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'सुमति- मेथिली साहित्यक रत्न 
|| -प्रौ० श्रीं आनन्द मिश्र 


१ मेथधिली ठपन्वासक विकासन्याजा एहिं झाताच्दीक प्रधम दाक में भारमल 
होइछ । यचि प्रारम्मेमे एहि विधाक रूपरेखा जोलेका स्पष्ट नहि छल में 
प्रारम्शिक लेखक लोकनि उपस्थासमे कथा एवं वर्णत-विग्यास दिस बेशी '्यान 
त छ । बंणनम आतिरंजकताक मात्रा विशेष राहुल । किन्तु लगले लेखक 

नि क्षपत घ्यात सामाजिक फुरीति दिस देल तथा जोकर निराक्रणकछ 
[शाने अपन लेसनीके अग्रसारितं कएल | बाबू तुलापति सिह, श्रीकृष्ण 
डकर, पं ७ जतादेन शॉ 'जनभीदन , पं? जीवकछ मिश्र, रास बिहारी लाल दास 
आदि मैथिलीफ प्रारम्भिक उपस्थाशकार लोकनि अपन लेखनी सँ मिथिलाक 
निमग्न सामाजिक समस्वाके उजागर कएल । जो रत्ना सभ प्रकाषागे 
ज्ञाएल किन्तु ओकर उचित मूल्यांकन ताहि समयमें नहि भए सकल । ताहि 
दिन भाषाक एट्रेन रचना दिस प्रबुद्ध पाठक लोकनिक घ्यान ताहिं हम नहि 
तश । फलतः जो रचना सभ विस्मृतिक गर्तमे चल गेल । बाब जलन 
बैधिन्नीक पाठक औहि स्वनांक विषयमे किछ जानए चाहत छि ते पोधीक 
मंतुपतश्खता बडका बाघंक अनि जाइत छैन्हि। एही उद इये गथिलोक 
होहिन-नोहेन सचनाक पुमर्प्रेकाशनक डॉ० रमानन्द झा रमण क प्रयास परम 
इलाप्य अछि तथा भोही कढीफ ई प्रकाशन 'सुमति' एक अंग थिक । 


७ पाश $ लाल दासक 'सुमति' जाहि समय गर्यात्‌ (६१८ ई० मे 
भेल छत ताहि दिनुका समाजमे मिध्याडम्बरक पाछा लोक अपन 

नाघ्ट कण लैत छल) नेविष्यक बिनु चिन्ता कएने विवाह नॉदिक 
अवसर पर उचित से बहुत बेशी छर्न कए देत छल जाहिसें ओकर जीवन 
तत अत्यन्त दःखमय भए जाइत छर्तक तापि आहेत कार्मके छोइय जॉकरा 





॥। सुमति 


कठिन बुक्षाएत छलेंक । एहने वैवाहिक अवसर पर मिख्याइम्बंशक कारणे 
दु: भोगेत एक कर्ण कायस्य परिबारक कथा थिम आमति' । 


रास जित्ञारी लाल दाख स्कूली लिला बड़ सोड पओगे छलाह, निन्त 
स्वाष्यायक यले तथा तीक्ष्ण पर्यवेक्षण शक्ति सँ समन्वित रहता सँ सुन्दर 
कूँग सँ तत्कालीन गंबिल कर्ण कायस्थ लोकामिक समस्या एवं स्थिलिंक आलं- 
कारिक गाधा में चित्रण करल आशि । उपास सीणकाय ' रंहितहे अपन 
चॉदेविता नित करवाने पूर्ण सफल भेल अछि । 


एहि उपन्यासक अनुषलश्छशाक कारण" ड्रा० श्री क्षत्रकान्त बावूक 
इतिहासमें अत्ता सामग्री देल तकरहिं पश्चातक इतिहासकार लोकनि दोहरबंत 
गेक्ताह । केको शोहि पोचीक देखि ओकर पुनम ल्याँकन करबाक कष्ट गहि 
काल | बाळ धो 'रमण' एकरा फेरि प्रकाषामे जानि एकर चूल्यांकनक 


अवसर मैविलोक पाठकके देल अछि जाहि हेतु ओ. धस्पवादाई छथि । तडि | 


रचनाक प्रकाशनले मैथिली उपन्मासक संग तत्कालीन मैथिली गदा-ैज्नौपर 
सेहो महर्चपूर्ण प्रकावा पढ्छ तथा गचचहुक अध्योता. लोकमिके भाषा सम्बन्धी 
किछु नवीन तथ्य भेडनैनिह से आशा माचच । 

अन्तम हाऽ थी रमानत्द झा पशंण के हम आध्ीर्याद ईत छिएन्हि जे 
एहिला मजिण्णहुने मैशिलीक अण्डार सँ - नुकाएल, हेप रत्नस भके ताकिः 
ताकि प्रकाञ्चमे आति मैथिली पाठकक उपकार काशिः 


क प्रागतत जआपार्स एवं घिनागाण्यक्ष 
ह्वतन्जता दिवश, १६६६ ई० जावली जाण 
घटना विङषखिक्चाय पटना * 
पहना 





रासविहारो लाल दासक अवदान 

. राराजिहारी लात दाक्तक जन्म भघुचनी जिलाक धक्छी गाममे १८७२३ 

सैगपासगे भेलनि। टिंतच पिताक नाम छल दुखार सिंह वास | 'हिनड 

पितामरऱफ नाम मन्ताराम, प्रपितामह जीवनलाल दाळ तका अलिवृद्ध फितामह 

करि जप रचाई छत । हिनका जियाहे भुंतजापुर छनि । हिनक पुजक 
मि छल बजरंग विहारी बास। रासबिहारी लाल दासक मुल थिक प्लोनेजोर 

आता बेरा । 

4 रासबिहारी लाल वास विशेष पढ्छ-क्िलल नहि छलाह । प्रवेक्षिका 

व्रि शिक्षा एख्रोने छलाह । आजीयिका लेल ओ पद्यप्ति रेसवेमै ठीकेदारी 


करत छलाह, पतळच हुनका हृदय एक संबेदनसोल रचनाकारक हूदग छल । 


केशी खसय शाोस्ज-पुराणक अध्ययन-मनन तथा साहित्य पाधनाचे व्यतीत 

छल | 

रासजिज्ञारी लाल बांसक बूटा कृति प्रचाधित अछि । ओ विक "मिचि 
(१६४५४ हैन) लता 'सुंगति' (१६१5 ६०) । मिथिला वर्षण' हिन्दीमे 
४ छि | एकार हु भाग अछि प्रदम शागमे मिखिखाचा त्रक्कति, जीव, अस्त 
आदिक विस्तृत वर्णन अधि | दोसर। नागमे मैथिल कर्ज कावस्यक्त वर्णनक 
छे कावन्यण कापति, वित्रगुपाजीक कारो संश्तानक. चिजाह हुंगक मुंखवास 

E घूलवास अँ छतप-कंतंव प्रस्थान काल तकर वर्णन अखि । एकर अति- 

ढ £" कर्णे कागस्थक अन्पुदवक संगहि पी प्रधाक अनुसार २७८ बंक पूर्ण 
विवरण देने छा ।' 
£ सिकः मि्ञिर २६ जनवरी १६१६. ई०क अंकमे 'सिंधिला दर्पण क 
सुचना एहि प्रकारे खखि-व्िग्रिण्ा का हायीन तथा हाखुनिक 
[लिहल , घूर्गोल तया अन्यास्प विषणों को नाशित करनेदाज्ञा २७६ एष्टौ का 

“कप छप गया है ।' 

















Ee सुमति | सुमति ५ 


'खुलतिक' प्रकाशन १६१८ ई>में भेल । ई पोधी महाराज रँमैंषवर आदि 0 बिषय 0०४ रहने शोहि मनोरंजन जहो होपते न्ति र अनेक 
सिंहके समपित अछि । एकर मूल्य अछि ६ओ आना । पुस्तक प्रप्तिक स्थान ER अ te ५५ आ मा pias 
मे खिल अछि-आऔ रामलाल तथा श्री गिरिधारी लाल दास, मिथित्ता दर्पण न Ca मि होता 
कार्यालय-मौ० भक्षो, पो० मघुबती, जिला दरेभङ्गा । मिथिला मोद उद्गार क लो दिशा १ 
(४८-४६ वर्ष १९१६ हमे 'सुमतिक'क समालोचना निम्न प्रकारे अक्ति-  अनोरँजक्त नाटक बा उपन्यास कोनो विद्वान लिखचि तँ ओहि सं समाजक 


[ उपकार म नौक एहन-एहुन दुष्कर्म करवा 
निवासी दास रखित नाविक हे. उपकार भण सरकत अछि । तखन लोक एहन-एहून दुक | 
भक्षी ग्रॉम निवासी सुन्दी छी रास विहारी लाल दास रचित एक सानाजिक | साहस नहि करत ।' (“मिथिला भिहिर' १५ नवम्बर, १६१५ ६०)। मुः 


क ES NE कत > त ॥ “सुकी, दे गा भ | दारजारौ लाख दासमे सामाजिक चेतना पर्याप्त छलल । बैवाहिक कुरीतिक 
एंक-दू पृष्ठ देखलासे चित्तम तत आह्लाद बदेछ जें स्थान, भोजन, पत्र काज 


| से दूह पक्षको उपरँत देखि व्यधित भेल होएताह । जकर साय- 
त्यागि समस्त पुस्तक पढि जाइ । 'गुमतिमे विधाहक सिद्धान्ठक बरिमातक हरिनाम घ इह मे न 2 मेसा सन्तानको विटि जाइत 
(वशेष शतु a | १ घापक विवाहमे अलेल खर्च भेल छल, तकरहि सन्तान इत्र 


॥ होए समाजक ई स्थिति एक संवेदनशील व्यवितके निश्चिनत रगे 
सहख्नोलः दासक पुत्रक विवाह मतोरथ लाल दासक कध्या त नेशन्हि वित होप! वात अछि | ल 


ताहिमे सहलोला दास ओ मनोरथ लाल दास बूनू समि मनोरधपुर्ण बरिजात फुक्षीडीक समक्ष एकटा ब्यापक सामाजिक चिषयन्बस्तु छल । ओकरा 
सव्जि-घाजि पित्राह करौलन्हि, चाँतुक देवाक ते कणे शहि हो । जिक्राहुक शोभा, . ओ सभाजरू समक्ष प्रस्तुत करज चाहैत छन्नाह । हुनका साहित्यक विभन्न 
बहुत भेल । तंत्काल दू समधिके सशो पूर्ण भेलन्हि । फिस्तु पकाल एही (धाक सामर्थ्यं आ सीमाक ज्ञान छलि । उपन्वासक अर्घ ओ मे नहि मार्गैत 
विचाहक ऋण दैत-दैत नबँस्वाना भेलन्हि । शाहि वर कन्माक विचाहुम्‌ छलाह, लें बाबू तुलापति सिंह 'महनराज चरित उपन्यास से बुझत छलाह । 
अनेको सङ्ग डाका नाचन्तमाखामे डडि गेल, ताही वर कन्योके अन्तो वरूप अपन अनुशवफ अगिव्यक्ति लेल उपन्यास विघाकै स्वीकार करबांक प्रसंग 
भेंटव कठिन भ गेल ।' लिखने छ्यि-'नभ मण्डलस्थ सक्षत्रादिक दर्जन तँ सहजमे चक्षुपार्ताह सँ भः 

दास बिहारी लाल दासक वाहयकाल घरि वेशसे लनाज सुधाउक न्च | सर्त अछि, परन्तु भू-मण्बल समाजकार्य चरित्रूपौ तक्षजक तिरीआण तं 
नने चरणोरु घरि पहुँचि गेल छन्‌ । दोसर दिस राष्ट्रीय स्वा्धीनताव | | चपन्यासछ्की आइग्लासहीक (चइमाक) अवलम्बन सँ प्रमाजगंत गुप्त प्रकट 
कागि क्रमशः तेज भए रहल छलैक । सुधारदादी आन्योन तथा राष्ट्री लाति-तानिक चरित्रकपी नक्षत्र सुझाय लागत तें कहि सकैत छो जे समाजरूपी 
चेतना घाह सँ मिथिलाँचली अजनावित नहि रहल । जही सुछारवादी फोतोभ्रामक रेकर्ड, समाअकपी कोटो कमराक लेस, समाजगत चरिषंक 
आ्वोखनक परिणाम भेल “खिल भारतीय मंथित महासभा | जमाती चित्राधार अर्थात अश्वस. समाज सुघोर तथा चरित्र मठनंक आचण 
व्याप्त वैवाहिक कुरीतिक-निराकरणरू चपायक्त चर्च 'मंहासआाभि नियमित तथा आघार उपन्यास सिक । अत्तएम, सामाजिक उपन्यास पठन सं मनुष्य 
हपेँ होइत छल । साहित्ये विचार परियन करेमाक कतेक क्षमता छैँङ साहजमे अपन दूषित चरित्रको सुविचार सँ परित्याग कए सकत अछि ।' 
ओहि तथ्यसँ प्रदुद्धर्म अपरिचित नहि छलाह । प्रो» गंगापति सिह (१५६४ जपन्मास की चिक, आ जपन्योसक कतेक महत्व अछि मुशी रास विहारी 
(१६६६) साहित्यक एहि प्रयोजन प्रसंग खिल अचि-*नाटक, उपन्यार लल दासक एहि विचार से स्पाट अछि । | 






मैविलीक तीनू आारमिमिक सपन्यासकार खचच मिश्र (१८६४-१६३३); 
जनाईन क्षा “जनसौदन' (१८७२-१६५) तथा भुतो रास बिहारी लाल दास 
{१८८३ मे एक विलक्षण साम्य अछि, जे तीनू गोरे पहिने हिन्दीसे निक्षि 
खवाचि अजित कएने छलाह । ई सर्वविदि अछि जे मैथिल्लीक विशुद्धं चन्तन्न 
वड्यन्त्र से परिचित भेला पर जीवछ मिश्र हित्दीमै नहि लिखबाक हापथ लेख | 
रान बिहारी लाल दासफ पहिल पोषी "मिथिला दर्षन' हिन्वीमे प्रकाशित 
भला पर मातृमाषा दिस हुनक ध्यान गेलनि। औं ई अनुभव कएल जे 
सभ उल्ततिक मूल मातृभाषाक उन्नतिए थिक। जीदछ मिश्चक उपन्यास 
*रामेषवर' (१8१६ ६०), जनार्दन झा 'जनसोदन'क “निरयो सातु" {मिच मि» 
१६१४ ६० तथा पुस्वकाकार !६८४ ई०) एवं रास बिहारी लाल दासक 
सुमतिः [१६१८ ६5) मे 'निर्दबीसास” तचा 'सुमति’ वैवाहिक समस्या पर 
आहि | 'रा्रेड्बर फ समस्या भूख, अभाव, गरीबी अध्टाचार एवं मानवीय 
करूणाक अछि | प्रथम हू उपन्याधक अपेक्षे 'सुमति'क कलेवर पंध अछि तथा 
पारमे विविधता छक । किन्तु, निबन्ध बॉलोक भाषा तथा पैच-पैष वाक्य 
संरचनाक कारणे मुमतिक शिल्प आ भाधामे ओतेक सहजता नहि मछि, 
लतैंक “निर्देगी सासु' वा 'रामैशवर में पाठक अनुभच करैत अछि । 

"नियो सासु' तथा 'सुप्तति' वुनू सत्री प्रान रचना चिक । परंन भिर्दयी 
सासु मे जतज पुष्य पाषक व्यक्तित्व अत्यन्त गौण अछि, 'सुमति'में ओ स्थिति 
नेहि छेक । 'निउँयी सासु'क यज्ञोदा मुक अछि। बिना एको डाच्द बजने 
सभ किछु सहैत जाइत अछि । परंच 'शुमतिक'क मुमतिमे नामगुण पूर्णतः 
चरितार्थ मेल अछि । सासुरवाससे पूर्वहि सुमति सुखिक्षिता भए जाइत भछि। 
सोलूर गेलापर आधक्षमक पूर्ण प्रबन्ध अपना हाथमे लए प्रतिक उद्धार 
कलाक बाद समाजक पद्धार हेतु सक्रिय भए जाइछ । अतः रचनाक सोह- 
इयता जतेक प्रखर आ स्पष्ट रूपमे 'सुमतिमि. व्यक्त मेल अछि, क्षे स्पष्टता 
'रामेशवर' आ 'नि्ईयी सासु'मे नहि अछि । 'सुमति'मे उपन्यासकार एक पात्र 
उचितबक्‍ताके” अनने छथि जे बौच-वीचमे टीत आइत अछि । 


र ” सूति 
| ॥ 
हो जयकास्त मिश्र अपन इतिहास ब्र यमे 'सुमत्तिक' चर्चा आ विक्ले- 
कम कएने छचि + बादक परोढ़ोंक इतिहासकार लेत 'सुमति' विषयक ज्ञानक 
अहे. माच आधार भेलेक । पोटी पढि लिसबाक अवशर प्रायः पोधीक 
बर्नुपलव्धताक कापणे नहि भेलैक । प्रो० गाघाकृष्ण चौधरी (१६२४-८४) 
ब सर्वे ऑफ मैथिली लिटरेचर में 'सुमति क उल्लेख अवदय कएने छथि । मुदा 
त अछि मूल पोथी चिना प्रडने-स्े! मात्र एक उदाहरण मेँ स्पष्ट भए जायत । 
धमति थिकानि मनोरथ नामकः कन्या आ सहलोला चाबूक पुत्रबमु । मुदा 
० मिक तिहासमे मुडण-दोषे सुमति अए गेजोह सहलोला वाङ्गक बेटी 
(धा मतोरय लानक पू । एहि अशुश्चिके बोहराचेल प्रो» राधाकृष्ण चौधरी 
| — When the heroine Sumati daughter in law of Mano- 
Fath labh arrives, she manages things so well that the जा 
fune of ihe family iakes a better पागा," कहाँबाक तात्पर्य जे मेथिलीक 
क्रे आरम्भिक उपन्यास जकां 'सुमति' सेहो पढ्छ नहि गेल अघि । चर्चाके 
ज्ञा विवलेष्षक स्थिति तें जादमे अत अछि । 
हमरा एहि बातक प्रसन्नता अछि जे मैथिलीक चारि गोट आरम्मिक 
हिषृर्मार 'रामेमर' (१६१६-जीयछ मिश्रा "निर्दयी ससु" एवं 'पुनवियाह' 
(१६१४ आ १६२५-जनस्रीदनजी), तथां 'सुमति' (१६१ के झोंक ताकि 
कामे सफल मेल । ओहि प्रसंग समय-समय पर लिखि साहित्मानुरामी 
बिलक घ्यात आकृष्ट कएल । मनुपलन्धके सुलभ करेकामे सफलता भेटत 
हित लभिली आपा आ साहित्यक प्रसंग पसर कतैको आन्तिक निराकरण 
कम भेस अछि । ई उपन्यासकार लोकनि अथवा एहि वर्गेक अन्ये साहित्यः 
होर मैविलीक साहित्यिक परिवारक बरेभ्य एवं रालः स्मरभीय पुरक्षा 
कचि । हिनकोलोकनिक साहित्यिक अजवानसँ प्रत्येक पीठीक आथ जुम 
| | ` । मुवा अपन पारिवारिक जोबनक अशफलत्ता सँ कुष्ठित कि एहनो 
लॉक हमरा लोकनिक बीच छथि जगिका अपन बाप-पितामह अकवा पुणा 
शीकतिक अभदानक चर्चे पर झड़की लागि जाइत छति । अज्ञोपित होइत 


ह 
[| 





रचताके ताकि अनवाक एहन कोनो [प्रयास हुलका निरर्थक लगैत्त न | 
तथा विवेचन प्रतिपादनमे दुष्ट कुडिज जालोचनाक गंध भेटैत छन । मोहन 
कुडिख आ कु ठित व्यक्तिके” राय बिहारी लाल दासक अमुल्य कृति केळ > तक 
पुतः मुहणमे जै चाचा भतिजावाद' फोर सो: स्थापित ` होइत अनुभव होति 
ते हम अघन माभ किटक घुत्तू । a 
'चुनत्तिक' खम्पादनक जणमें सजणे पहिगे मोत  पेईँता छयि' स्ज> काञ्ची 
ताच झा “किरण (१६०६-१६८६) जे योधी सुलभ कए शास बिहारी जाल 
दासक प्रसंग लिलव लेल भेरि कएल ॥ ' कतेको भन्य योजता अफ 
काशने पण्डित श्री गोविन्द झा, प्रो» घी आनन्द मित्र. तथा डॉ 9 थी गोकुल 
नाथ लॉक वैचारिक गहयोंग भेटेल जक्ति। फाली शीतती कल्पना' झा पू हिक 


कतैको प्रकाशन जकाँ 'सुभालि'क पेस काणी तैयार कर सहयोग कपल । शी Es 


राजनन्दन लाल दास (कर्णामृत, कलकत्ता) एवं की जगदानन्द लाख दास 
संचालक चतुरानन स्मारक पुस्तकालय, भेज्छी मु शीजीक' पारिवारिक परि“ 
चसक सूचना देल । एहि सब व्यक्तिक बति इम अपेन द्वॉदिफ आमोर प्रकट 
करत छो । 

अन्तमे इमे अच्छी गासन माडिक प्रति अपने गमन आँपत करत छौं जि 
मशो रास बिहारी लाल दालक अतिरिक्त कोतीकुमार वास (१६०२-४६) 
गुणबन्त लाल दास आ हैरिनन्दन ठाकुर सरोज (१६०८-४४) सन साहित्य 


कारके जन्म देख जाति से मेथिलों साहित्यक क्लौषुद्धि सेलेब जि । तुवा 


अवस बेशी पत्यवादक पात्र छाति पर्वणी प्रकाणनर अधिष्ठाता श्री गौपीकाश 


हा जे मिथिलाक माटि-पानिक चीज-वत्त्तूके प्रफाणमे आनि जपन ल्ाहिस्पिक | 


झा सांस्कृतिक घरोहेर खें जाजुक लोकको परिचित करेंग्रा लेल फाड वान्हि 
तत्पर छथि । कक 
पटना 


कोणोगरा * दाऽ रॅमॉनेन्द झा 'रमण! 7 









समर्पण 


| प्रणतपाल गुणमार धोमिफ प्रनर भूसुर खफ्डबला कुलाब्य प्रभाकर शान- 
लीय मन्महाटाजाधिराज मिचिलेया श्री १०८ अमान रमेश्वर सिह ब्रहाबुर 
जी सो० भाइ० ईं, केर बौ० ईव्क पाणिं सरोंहेहमे सादर सघर्षण । 
लगन | 


भैभिन्नवुत्वक मौलिसौर  मिथिलांधिपति परम पूज्य धमाने चिकहुँ । 
ताज, मँचिली भाषा सॉहित्योशानकां एक नज विकसित सचा सुरभित ब 
मुमति' गुमन 'भोणानक कसतीय कूर कमल सादर समर्थित अहि । मैहि 
!चमेतिक शुयोग्ण पाह ' एकमात्र खीमाने थिकह। अंतः धोगानहिके 
अपतौला में नपर्पककें मुमल्ति सुफला होगतेक । ' 

रासङिहारा लात दास 





— = 


भूमिका 


हम मिथिला दर्पण क भूमिकामे कहि अयलड़ अछि जे पाठक महोचयकै 
ङक्त ग्रन्य यदि किडि्यतो कदाचित रोचक तथा लाभदायक होयतेन्ह तौ हम 
परम उत्साही में कौनो नवीनोएहारक सहित गुणग्राही पाठकक सेवामे पुत: 
जपस्थित होएव । हमरा एतबों आझा नहि छलि जें हमर सन अपटु अपक : 
प्रलयः कण्डेरि वहु केशों अवलोकत करता किन्तु-''चडं तनेहू लघुन पर करहीं। * 
गिरि निज शिरत रबा तृण धंरहीं। जलधि अगाध घौलि यह केतू 
संतत घरणि घरत खिर रेनू ॥ येही धारणा सौं विद्योत्साही गुणग्राहो विद्या 
विवेकी पाठकक सत्कार तथा महानुभाव सम्पादकक समालोचताक अमत्कार 
सौ मिथिला दर्षणक हजारों प्रति समस्त भारतवर्ष, आख़ाम, नेपाल तथा 
इंगलेंड प्रदेशमें हाखोह़ाष छुः उ दिप गेलं । कियेक नहि ? “एव दारु 
तारि सभ स्वामी । राख भूत्रधर अल्तरयाती ॥'' जेहि पर कुषा करहि जत 
जानी । कबि उर अजिर तवावहि वानी ॥' किम्तु एतेक भेलहुँ पर सखेद 
कहक पइत अछि जे चाहि मैथिल समाजका हेतु उक्त प्रन्धक रचना कवस गेलि 
ताहि मेपिल ममाजमे उपरॉबत यन्छक आवर स्वत्पतरे मेल । इहो होए 
उचिते कियैरू तो ई सत्ये जे 'माण माणिक मूकता कवि जैसी ।' अहि गिरि गन 
शिर सोह न तैसी ॥' नृप किरीट तरुणी तनु पाड । लहे सुयदा शोभा अधिकाइ 
तैसहि सुकृषि कवित बुध कहहीँ । उपजि अंतत अनन छि लहहीं ॥ 

अस्तु, हिन्दी भाषानुरागी रसिक तथा प्रेमी घाऊकक प्रोत्साहन सौ हिन्दी 
आपषाक अन्याय ग्रन्य रचनाक परमाभिलाणो भेलहुँ । किन्तु मंधिलो भाषाक 
सिक कतिपय विवृध मित्र महात्ञाय अनुरोध करण लगलाहे जे निज मातू- 
भाधाक ङष्नतिये सम उन्नतिक मूल होइत अछि । अत येहि वेरि मिथिला 
भाषा साहित्येक सेवत करव परमावशवक शीक | हभरा खभक आधुनिक 

















सुमति १३ 


ह दशा परम अघौगति भै प्राप्तिको चललि अछि, तै बेहि वेरि मिचिले 
शीषासें समाज सुधार पर कोतो एक उपन्यास रचना रचू, जाहिले समाज 
हु प्रखर प्रभाव पँक | 
. अतएव, हम हस्तगत 'सुमति' उपन्यास रचनाक विवेचना पर उद्यता 
हुं । किन्तु ने हंस साहित्याचार्य, ने काथ्यतीर्ष ने तर्फरत्ने अर्भां कि 
हि केषत निरक्षर भट्टा चाये । तखन कोत योग्यताक बले समाजक सुयोग 
मै सकने । अस्तु, येही संकल्प-बिचाल्पवा साञ्जाकथमे मैराइमताक वाभास 
तिति होवय लागल । किम्मु वेही तके-वितकीके आक्रमण जगजननी माँ 
बैषिलीक अनुकम्पा सौं निराश हूववमे किल आजाक झाँकी दर्शतक अनुभव 
त । तत्काले स्फुरण भै आएल जे अतन्ताकाझमे खगपति तथा मंकी तौ 
विन-अपन सामर्ध्यानुसारे विचरत छबि । ते हवई जही मंजाधार पर यथा- 
[क्ति मिथिला भाचा साहिस्याकाचञमे परिश्चमणक प्रयत्न कपल अधछिं। नमे 
व नेयाजादिक दर्शन तो सहजमे चक्षपातहि सँ मै सर्कंत अशि परन्तु 
समाजाकाणस्य चरितरूपी लक्षक निरीक्षण ती उपन्यास रूपी आह 
जिषमा] अबलम्बन गौं समानगत गुप्त प्रकट खाति-खानिक 
पी नक्षत्र सुझय लागत । तें कहि सकैत क्षी जें समोजरूपी कोमोख्राफक 
करड, समाजरूपी फोटोकमराक लेन्स समाजगत चरित्र प्रदर्णनोक पासो 
षदा गाइड समाज चारित्रक चित्राधार अर्थात अलबम समाज खुंघार तथा 
शिव गठनक आदो ताया आधार उपत्यास वीक । अत्ताच सासाजिक उष" 
शासक पठन सौं मनुष्य सहजमे आपन दूषित चरित्रको सुविचार सौं परित्याम 
ष सकत अछि | कोन कुकर्म वा सकर्मक केड्रेत परिणाम भै सक्षत भक्ति । 
क परि पेति 'लुमति? उपन्यास पठत शं विचारशील उपन्यास प्रिय तवा 
शिक पारक खाम उटीताह तथा समाजक निङ्चितो सुधार करताह 
हमर परि म सबक होयत । इत्गलम । 


अक्षौ 


ताः ६१.८, ६१६% गन्धको र 


EO SM क ° 


बजा ! हुस्तगत सुमति उपन्यास सत्पतागूर्ण सामाजिक दुर्धंटलाक एक 

चित्राझुण भीक । उपन्यासस्थ पा पात्री हदा स्थानक नामको करपा पर 
जल्पना करुच असंगत । अतएव विचारशील पाठक-पाडिला' कें पठन समय मे 
अदिकदाचित स्वनाम सौ साक्षात्‌ में जारळ तो प्रत्यकर्ता सौं आकारश स्ट 
कथभपि नहि होभि अथवा उपन्याप्तांछित पटला के अपना उपर चरितार्य 
नहि करि किन्तु उपन्पासा कित दुर्घटता सौं पूर्णतया परिचित में समाज: 
सुधारक विवेचना करथि तथा त्येसन्मत्यानुलार एक मेहन नियमाचल्ती निर्माण 
करथि जाहि सौं अपार अपव्यय अनुचित विधि-व्यवष्टार तया 'फफडदजालीक 
बाडि सौं भासित समाज के वचा इथि शहि तो 'विन-दिन बढ़य सजाई रामधन 
कबह न लागण काइ । 


अन्यकर्ता 














(मेचिलो उपन्यास) 





मशी रासबिहारी लाल दास 


इ परिच्छेद 


॥ जहाँ सुमति तहँ सम्पति नाना । 
जहाँ कुमति तह विपति निदाना ॥' 

आइ बैशाख सूदि पञ्चदशीक ठीकाठीक दूपहरक समथ थिक । भगवान 

| भास्करक प्रखर प्रचण्ड रश्मि सौं जर्जरीभूत रौदायल कोआसन मु ह बौने 

कतेक व्यक्ति मुखमण्डल तथा वक्षस्थल पर जीणंशीर्ण तौनी सौं वायुके' 

। विकम्पित करेत तथा सुखद त्रिविध समीर सेवनाथे येहि वृक्षक छाया, ओहि 
| | । वृक्षक छाया तथा येहि दालान सौं ओहि दालान दिशि दौड़-धूप कए रहल छथि। 
विश्वामार्थी व्यक्तिके' संतप्त करैत-करैत दिनमणियो किचित कालान्तर मे 

सन्ध्या- देवीक भवनमे प्रवेश करए लंगताह। सन्ध्यादेवीक भवनमे पदार्पण 
करितहि सुधाकर पूर्वं नील नभ मण्डलक यवनिका उठाय मंद-मंद मनोहर हँसी 
र | हँसैत विकसित भेल चल अबैत छथि । सुधांशुक लालिमा देखितहि प्राची पवनो 
पिनपिनाय लगलाह । बोध होइत अछि जे अनुतपित व्यक्तिक अङ्ग-प्रत्यङ्ग 

सौं विभाकरक अनुतापको ताकि-ताकि कय, खेहारय लागल छथि । 

ठीक ओही अवसर पर उद्धव दास पंजिकार कुमार सोनेलालक सिद्धान्त 

दिवसक निर्णयार्थ श्रीमान सहलोला बाबूक निज तवनिमित सदन पर समागत 

भेल छथि । जाहि स्थान पर पंजिकार प्रस्तुत छथि से स्थान परम प्रसिद्ध पर- 

लोकगत संचित निधिक विशाल प्रकाण्ड अट्टालिकावलीक भग्नावशिष्ट थीक । 

gg त जकरा देखला सौं अहुबन धरि विदित होइत अछि जे निधि महानुभावक 

॥ अध्यक्षतामे उपरोक्त स्थान अपन. छवि छटाक आँगा प्रायः. राजप्रसादहुक 
मानमर्य्यादको तिरस्कार करेत छल होएत । किन्तु, सम्प्रति शून्य मशान तथा 

अति सोचनीय भए रहल अछि। छिल्त-भिन्‍्त भग्नावशिष्ट पर दृष्टिपात 

होइतहि दर्शकक सजलनयन वरवश अश्ुवारि सौं सिंचन करय लगैत छैक । 




















































१८ मुमति शि... सुमति १६ 
संचित निधिक अनक परिपालित व्यकितिक कृतश लोचनकें, तों मोतीक उप- ल भर्थात्‌ तवोमिधिक संग दालान पर वैसल-सैसल परामर्श करय 
हार देते बिना आरो नहि रहल आइत छैक । ठाम-ठाम सड़ल-मलल पजेजक 
सोतरि, कतहु-कतहु खडौरि, ठाम-डाम साँखु जाहिमे गौदह-शिवार मानि 
बनाय बैसल गटकी मारैत तथा चोरा-नुकी खेलिक अभ्यास करेत तथा कलेहु- 
कतहू कृकरी गगनोन्मस में झों-भों कय जुकंत देखि पड़त हक । 

जिज्ञासु पाठक ! श्रीमान्‌ सहलोला बाग्नुक परिचय सीं अपने प्रायः अपरि- 
विते होयंब, बेस ! निशेष परिचय पंजिकार महाशय सौं बुझि समयोचित पर ज्यु 


प्रकाशित करग । किम्सु, सम्पति हम एतेक अवशय कहव जे हनक पूर्व 

पुर्णा कि साधारण व्यक्ति नहिं । बहे नाझजामी, परिश्रमी, उच्चोगी, >> free । बस बसा सम्ध्िनिनशणक आज आँगा कोनो प्रयोजने 
साहसी, मितब्ययी तथा अर्थशास्तने बड़े निपुण, जाहि शसादे बीक्षों हजार की! पहूदय उपस्थित में गेल “सिख ने नाज अन्त = सिद्धान्त, तचा चि 
शोषक दाधिक आव टाबी-घोडा, सेर-येचारी, गाय-गहितिं, शरन्छकास। ह हल ! भावार्थ जे सिद्धान्त विवाड्मे सेमी कै जन्त कॉल-करल 
नौकर-चाकर मों परिपूरित खरूषीनह । किन्तु, खेद ! भप प्रमुत्वमै नपु क्षाजीदन विशेष आह भरत रही। ती? येही अंथ पर ने अगते 
अप्यय, परासाशोजी सरकुटम्यक बमघट तथा 'टुनकें सरक सरनाहित्य | क * बाह ! बाह 7! अगनेक तीक बुद्धित की विलक्षणता बुझि पहंत 
दायित्व क्रमे पूर्वाम्युदयक सौभाग्य सदन सौं बहिंगत मै गेल छि । | | लिफ! अपने तों साक्षात्‌ लालबुन्ननकड़े बूकि पडत छो । | 
परन्तु, रैश्वरातुग्रह सै भध्टसिदधि रूपिणी आठ सन्तान र्यात्‌ चारि बालक 97 उचितवकता he बहलोल बाबू: लोकनि ! अिसोहवन्ने सिद्धान्त 
सा चारि बालिकाक सौभाग्यक पुनरस्युदय भेलेन्ह । बालक प्रभृतिक ताम | शाह निए व्य कयलहि माँ केयो सूर नहि कहीनक भक्ति। दे 
होरालाल, जवाहरलाल, मोही लाल, सोने लाल और बालिका विश्वमोहिनी, | मी तुलशीदास महानुभाव बहुत ठीक कहलन अछि “जरहिं पतङ्ग 
मदनमोडितो, कामिनी तथा दामिनी छ्लैन्ह । सहश्लोलापनक साजञ्यभे भिर बहहि खर दृष्द। ते नहि शूरः कहाबही समृ देख 


hs र्‌ मल्य || 
पुर्वोक्त क्यान्कलाप सखसालाक होम मध्य असीमाहुति दैतन्देत बीका ` जस्तु ! सौमान संहलोला : 
हारक आमदनीबला भू-सम्पत्तिके' स्वाहा कए देलन्हि । नितान्त मे भार हि $ ! समाल र चाड शिद्धास्त विकाहक एक विशेष प्रबन्छ 


स लागल बहलोल बस्न कहैत भाईजी 
केवल हजारेकहिक वाषिक आज बाँचि गेल छन्हि । क भोही क्षीमात सहूलोव उ as 2 करी hee, hod 
ब्रासूक अभ्तिघ पुत्र कुमार चौतेक्ालबा सिद्धान्त ज्याप्ड बदि कमी शर्ते8्नरंथ धाः येहनो स्थिति मध्य जखन कोनों सिदान्त बिवाह नि eH 
दिल निर्णय कराम पंशिकार प्रभात समयमै पाँच मुद्रा फक प्राप्ति कथ खिन भपना अक्स्या कें विचारय नहि लत छौ । आ कफ 
सायापुरी प्रस्थात कपल । चदम्तर श्रीमान सहोजा बाबू न्यस्या छि-उपैछि हायी-बोड़ा, तदुआ-बजनिया, सौ बरिजात सजने oT 
_ झोठ्याटक विचारार्य निज इयाद कुबेरनिधि, रनपतिनिधि, माणिकचन् निधि, पने तौं घनाड्ये छी, वञ्चन, औं श्रपनेहि नहि करी तौ दोसर करवे ee 
पदानिधि, मुकुन्दतिधि परसमणि निधि, पोखराजनिधि, विद्रसनिधि तथा ी ER र. करके के कलाः 


| अशुभयी पाठक ! अपने आव आगाँ कनेक देखैत चलू । श्रीमान सहलोला 
हू अपन अवशिष्ट सम्पतियहुके कोनविधि खँ निले करा पर करिबद्ध 
ल छि । निशेष करवे करताह दोसर आन कोन कार्य मध्य, ई कि 
कौन नवीन घटना चिर्कन्टि, वैह भौ बह ! अरे कनेक कहो तँ कक कैंवल 
हॅ झं कयनहि तौ ककरों बुझि नहि. पड़तँक । अहः अपनेक हनि पर्‌ 
किड्चितों नहि चेत अछि ? नहि चढत अछि हौं हमरा शौ बूझू, नहि तो 





२० सुमति 


सोने बजुमा अपनेक अन्तिमे पुत्र भौक, एकर सिद्धान्त विवाह सभक सिद्धाम्त 
विवाह सौ विशेष समारोह सौ सम्पन्न करियौक, जे लोक हुँसय नहि । नहि 
तो सचा सौं हुँसबाफ बड़ लाज होयत । 

उचितववता दास-ओऔ खोफडीक रहनिहार राजमबनक घ्वप्त देखनिहार । 
बरियाख सखवाक समयमे अपने मिष्या भाड़भीस सो भुरपत्तियहु के मातु करवा 
पर माथ किमेक मुड़ब त छो ? “बिन्हारे जहाँ छी” “* कईछी कि शत" । 

प्रिय पाठकः | श्रीमान सहलोला बाबू सदपि एखन पुर्वाभ्युद्वक सदन सौं 
बहिर्गतप्राय छवि तथापि पुरजन-पारिजयक पीठ टोकीअलि चौ जादवक पौरी 
हाबुतहि जकाँ फलि उठलाह और बहलोला बाबू रौं बलवलाय-बलवलाय 
कडव लगसचीरह-''अभऔ बहलोल | अहाँ बहलोल और हम सहसोल हंमरहि 
अहाँकों लौं अरियात पावस प्रमोदगं नाकशांक-नाकशांफ करक पहुत अछि । 
यदि अहाँ कहने करैल छी तौ हरे आंब. दोसंर कोनो वारतेचता अंकित 
नहि, जकर चिन्ता करव । बेल ! अहाँ संधि आज हमर वरियात सावलके 
घटा पर जडा जूनि पडर्केत लाउ । यदि अधिक नहि तो कम्मों सीं कम्म पैन्द्रह 
हाची, पच्चीस घोड़ा, पाँच खड्खड्णा, दुन्चारि शरहदरी, एक लाभगीरा, 
दश पन्द्रह फर्वे, बरीन्जालिम, दू-एक गिरोह नटूखा सधा पाँचो प्रकाशक वाणो 
तौ अवश्य चाही लखन येहि स्ती अतिरिक्त जहाँ तक जें जहाँ, अहाँ संभ प्रयत्न 
कय सको, से करत जाउ । उपरोकत आइघ्वर' पर ळहलेल दासहुक मनक 
जाचेप थम्हि नहि पफल, कहव लागल छषीन्ह, "औं काकाजी | मपने 
जखन एतेक करवे करवैक तलव ब्रेजारा रबाइसेक ग्रेहत कोन पुर्चेजन्मक 
तपस्याक चूकि छेकि जे ओकरा चिमुख करत छियैंक ” | ताहि पर श्रीमान 
सहलोला बावु क्त छथीन्ह, वेस-येस ! अहाँ गहलोत, बहलोल लोकनि- 
“जसजसे सुरसो बदग बड़ोया । तासु दुगुन कॉम छप देखाजा” कसल करू | 
अस्तु ! उपरोक्त खण्डनन्मण्डन तथा घमर्थन होइल-हेवीइते सिद्धान्तक विवस 
जाइ पहुँचि गेस । ब्रह्म मुहर्तहि सौं छीभाने सहलोला बावूक सदन पर 
बरियात सवाङ्कं सकलं सामान सर्नेः-शनैः तकित हौँबय लागल अछि । 


॥ सुमति २१ 
"पुरहू मध्य स्वजन-परिजतक सौभागिनी शुभाङ्गता बतिता, स्वर्णश्तता 
ला, ललिता, सुशीला, चपला, चञ्चला, अन्द्रकंसा, मनोरमा, क्यामा, 
किरा, तारा, लीलावती, मालती, सरस्वती तथा दमयन्ती प्रमृति वॉणा- 
बनिन्दित स्वर सी. सामयिक शुभगान करति प्राङ्गण के प्रमदित करेय 
बलीहि । येहि समाजक कलरब सौं अनुमान होइत अछि जे भवतक 
नॅकीर्णंताक संकोचे बिपुल उच्छाह प्राज़ुण सौं उफतायन्ठफताय बाहर वहि 
लल । वरियात भोज्यहुक एक विशेष विन्यास भै रहल अछि । भोज्य 
बराकूट करेत-करत दरियाती दल सन्ध्याक समख बिचारपुरक उद्यान अर्थात्‌ 
कतिका स्थान पर प्रस्थान करय लागल । 














हितीप परिच्छेव 
सिद्धान्त 
'कोउ सकहि न करत कक्षाने, 
जैहि लगी लगन सोंड जाने ।' 
अमान सहुलोलावाबूक 'घृत्यमंगण आढ एक चिन पूर्वह्रि सौं सिद्धास्तस्थल 
सणणल्गित कय रख छैन्ह । -करशिगप्रा सामात्य छामियाता को तिरस्कार 
(त एक बौसठि खम्गा ओसाराबाला विश्वास लामगौराक प्रत्येक स्तम्भ कं 
क्षरगाक खोल सौ आवरणित कय ठोडू कयलक अछि | जञघोभाग के कान- 
है एलगिन मिल्स कम्पनी तथा आगराक मनोहर तौ मनोहर दरी गतंत्रा 
रंज, काउण्टरपेन (जाजिम) सौं सुसज्जित कमं रहल अछिं | 
आलोकदणंक अर्थात्‌ मघालचौ गण बम्बई किन्टसन लाइट तथा केल 
ल्ला औरालर ग्लास कम्पनीक चक्ष कै चकचोन्श्रिआवब वाला झालफानूस, 
| त॒या दिवालगीर गैरह सौ लाममोरा के ऊशमगनेत हृदये फे हरण कप 
हल अछि । अहमदाबाद कण्डील (मोमब्रत्ती) कम्पनीक एगेत्ट बण्डिलंक 
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बंण्डिलि प्रजेन्ट (उपस्थित) कय रहल छि । मात्तीमण्डलो मनोरम धन्दतवाई 
क वाष तौरणादिक सौँ लामगीरा के सिभूषित कब रहलि अछि। एबंप्रकारे 

क कार्स् कर्ता जपन-भषन कार्स्य कौशलताक नमूना देखाय-देखाय सिद्धान्तक 
दिन बरियाती दखागमनक बाटाबाटी कडकी चफोरवत्‌ लगौने छथि । 
रात्रिक नौ बजैत पर्जव भ्रीसान सहलोता वाबू दलदल सहित उपरक्त स्थान 
पर, उपस्थित मेजाह । स्थान पर पहुँचैत शान्ता आतवाबाज छ स्वागत 


सूचक दंदा-वा रह योट बमगोला लगातार धड़ाम-बडाम कथ छोड्न । _ 
आइ पहर विन झछँते कन्याएद मनोरयं झाभ सामान्य रीतिये केवल 


बीश पच्चीस ज्यक्तिक सँग सिद्धान्त स्वत अर्थात्‌ विचारंपुरक स्थान ष्य 
समागत भैलाह । खीमान राहलोला बाशूक राजमीय ठाॉटबष्टक तैयारी देखि" 
देखि जिमुण्ध मै गेल छथि । शेष सभय में अनाबधान अन्यान्य वृहत्मबन्ध 
कये की सकैत छा तथापि जहाँ तक 'सांस तहाँ हक आदा, करत डिचारि 
अलुचरक सहित रारबरार दड़िनंगा बाजार पूर्वपरिचित पहुणदेव शाहुक कोठी 
पर पहुँचसाह और साहु डी बाजार पार्चाशाप्र नप हजार रुमैयादः एफ हैफ्ड- 
नोट (इश्दुजतचक बिट्टी) सिजि सातुजीफ हस्तमे समभ कये कोडी चौ 
हजारो महा मुडिकाव लेख । तदनन्तर णेत देउता तेहूश पूजाक निमित्त 
सिशेष-विशेष सिद्धान्तसफ उपयुतत सदञ्जाम चाजार सौं बन्दोबस्त कय पुलफित 
होइत दीने दयालु कृपालू प्रभुफ दरवाद गै प्रस्तुत भलाइ और जन्मी मतशस्न 
कष्ठक राहिल आशुतोष छमा त महाराजाधिराजकू येतागे उपस्थिति भै निवेदन 
कंबलैन्द । क्षीमन्‌ | सदन कन्याब सिढाम्त कांड गत्ध्या सपन (वचा रपुरक 
उद्यान मध्य होयत तदर्थ सरकारक बारणापन्न भेलहुँ अखि। शाहिसौं 
सिद्धान्त मध्य विशेष शोग-तुन्दर होह । तज्जन्य आजा सेशपके प्रधान 
कायल जातक | खाद चित श्रीमान महाराकाधिराळ माँ तत्काल हुकुम देश 
गेलेन्ह जे प्रार्थक के एक विशेष अरियातक भमुचित सामान अर्थात्‌ पच्चीस 
हाथी, पच्चास जोडा, तीन तामवास सकल खामान सहित दशलावज नामक 
सामगीरा, अंगरेजो बॉजञाक बंण्ड, स्वदेशी दू-तीव गिरोह नर्तक तथा दशवारह 
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` रकारक वादन, सिद्धान्त झोमा-युन्दर निमित्त तुरन्त देल जाइव्हे । आउर 

~ पास होइत सन्ता सकल सामान बातक ब्रातने जखन प्रस्तुत भै गेस 
' छन मनोरथ लाभ जी पुरन्दर सम क्षोओ धारण कयने सन्ध्या समय यांच 
है बेजैत-बर्जत सिद्धास्तस्थल पर प्रत्यामत भेखाह।॥ राज दंरवारक चतुर 

 कीर्य्यकर्ताक दक्षता सॉ प्रहशांघंक भीतरहि मीतरमे मनोरभोक एक विज्ञदू 

` विस्तीर्ण पण्डाल (सभा मण्डप) आनन-फातनमे सर्ब्बाजूः सौ सुसज्जित भै 
मान सहलोला आवक पण्डालक आमने-सामने एक अनुपम छटा छत्तराजय 
+ ज्ञगलैन्हि | 

-. » उपरोक्त व्यक्तिक विशेष परिचय बुझवाक देतु हमर कतेक जिजावू मिवे 
'षोठक के उत्कण्ठा लागि मेलि होबतेन्हि । 
पाठक ! हुम अपनेक झत्कृण्ठा की छोड़यख्चाक हेतु अचूक बेष्टां कय रहल 
छी । समयोचित पर उक्तव्यक्तिक पर्याप्त परिचय प्राप्ति कराय देव । 
शन्तु, एखन हुम एतेक घरि अवशय कहिं सरकत छी जे मनोर लाभना पिता 
वितामह नर्थेशास्त्रमे परम पण्डित कमखर्चीमि मकषखीचूस मनहूस कार्षण्यमे 
पणताक सालात अवतारे छलखीन्ह जाहि कारणं लाम जी के अहुखन धरि 
ह साजारए विलहा साखराज दूइ-झाइ सए बिगहा जिरात तथा काह्ती 
ह ल आलापुर प्रबन्तांक एक बीक्ष-पीश हजार सपैयाक 
मदनी वास ; पजारी छथि । रैयति जेठरंयतिक शहि ठाम मान- 
बोर विशेष तरहें छैन । किन्तु एतेक योग्यता भेलहुँ पर जसन तीन छयैया 
छ पमाहायला पजकूरीं सिपाही मौजे पर अचेत घैन्ह तखल देवतहि जकाँ 
हतने खसा तुम-ताम, रै-ये छोडि शोर जाग कोनो कथे नहि पहि सौं बाहर 
कर्त सॉल्ट । किन्तु घर परत अपन पष्ंशाक गुजाछर्शी नौ डाळी ढगौत रहलाह 
लिन तौ साक्षात्‌ राजनीये डॉठ-बांट सौं सभामण्डपमे विराजमान मैं रहल 















है ` अससप्रद अपत-अपन गोल वान्हि सुसज्जित तंमा मंत्र मगच भेल उप- 
शत कलि । युगल सभा मण्डप मध्य भागमे एक सजल घट (झाडी बाँ 






सुमति 


बह्यमाण तमा नवपहलब सौं विभूषित स्थापित छोहिह। इहं वत्तक 
हो दिल पनरव सौं सिद्धान्तत्थल अति गुल्जारितत भै रहत अखि । 
। शो! | अवसर वर, दतमोण केहरिक एफ विकटनाइ हठात सभा फ निरवाववास्या 
अध्य प्राप्ति कृष देलक । हाणेकोषरान्त निस्तकाता के भंग करैत सरवारी तथां 
विक्ञारी मिल्क प्जिकार प्रभुति गुगलदलक नेता सौं सि्धान्तकर्ताक अर्थात्‌ 
लोटा बहीनिहारर परामर्गार्य परिक्रमा करय लगल्नाह । एक पक्षक सिद्धान्त- 
कर्क निर्णय करेत प्रतिपक्षीक दिक्षि कुवौस गेलाह । उभय प्रवक सिद्धान्त- 
कानी निर्वाचन मेला पर सरदारी मल्लिक प्रधान पहु्जीडागर अप्रधर जै 
सभासद सौं निवेदन करय लागस छधीत्ह, “भी सभासद ! अपने सबहि सौं 
हमरा फिछ बिन्ती कत्तव्य, साकाँछ भै श्रवण कथञ्च जाय । सम्पत्ति बहलोल 
पुराधिपति सञ्चित तिघिक प्रपौत्र उचित तिधिक पौत्र श्री सहणोला तिघिक 
बुत खिरञ्जीचौ कुमार सोनेलालक सिद्धान्त मायापुरी निवासी मधुकर लाअक 
प्रपौत्री सोमनाथ लाभक पौत्री शवा श्री मनोरय खाभक चिस्न्जीवनी पूचीक 
ब्रतिये प्रस्तावित अलि । अपने सर्धाहिक सम्मति पवि हों, तीं सिद्धान्त पडावा 
ऋय ।" 
उनित्तवक्‍ता दासं-औ घञजीकार श्रवर ! कवा लौं सभ तरते समतुल 
अधिकार जाँचि लेल अछि जे सिद्धान्त पढ़यवा पर अपने उच्चा भेल छी ? 
सरदारी मल्लिक परुजीकार-ठधितवकव्रा दासजी! हैस पळुजीकार परभृति 
भशिकारक अनुसन्धान धर्थ्मेश्ञार्च (पञ्चमात्‌ सप्तमायूद्ध॑ आतृत्तः पितृतस्तथा 
इत्यादि) तधा सुरपुर प्रवासी राजा हरिसिह देव निमित लनङ्गी प्व्धागुष्तादे 
कपल अछि । वेहि युगतजोड़ी अर्थात्‌ वश्कन्या फे स्वाजस्यता गा छन्हि । 
जमन अनाधिक।र नहि तखन सिद्धान्त पड्यबा मध्य कोनो यामा ब्रोघ नहि 
होइति अछि । एवं अकार पम्जीकारद णरटीफिकेट (स्यमति) देला पर अन 
सम्मति सौं सिद्धान्त अनुमोदित मै गेल । सत्पश्चात्‌ पञ्जजीकाराग्रगण्य क्र 
हारी अहिलक सभसपक्षक सिद्ञान्तकर्ताक पद्महुस्त सौं पूर्व स्थापित पाजके 
ग्रहण करास सिंद्धांप्त संकल्प बद्धतिक पाठ करण ज्गलाह। विञ्रानेने 


| चुंमति ३% 
` होइतहि चतुदिक तौ “ शुशमभृयात्‌ , “अर्थात्‌ शुभ हो शुभ हो” वाक्यक कूलः 
बर्ण होबय लागल । तचनन्तरे सभात्य समासदंगणक सम्मानार्थ नाना 
| कारक सुगन्धि अर्थात्‌ क्ोंटों-दिस्बहार, आॉटो-दिलल-चमन, ओटो-डी-मोतिवा, 

. भ्ोटो-डी-खससस, जोटो-डी-रोज तथा वाटर-डी-रोज अर्थात्‌ गुलाब जलक 
_सिल्तन तथा मसाला पानपुङ्ीक चितरणक विपुलता सौं सभासद आतत 

ओ जाइत गेलाहू । पातऱ्सुपारीक लौ एक पारे पर्शार मेल । येही अभ्यन्तरे 
` सरवारी अस्लिक बिचारी मल्लिक, कृपाकर मल्खिक, फल्लर मल्लिक, विल्ट 
अस्लिक, मोचन दाय खोधन दास, ज्ञपुछ दास, अज्ञान सिंह दास, वलेल दास 

(तथा पहले दास लोकनि सिद्धान्तकारक पाणिस्ररोग्हगे अख्यन पज बीं 

'सोजनरू बुन्हि जका झहुरानप लगैत गेलाह । पत्र प्रवर्ष्यक झटकौअलि निनुति 

$ भेला पर गणना होवय खागलि तो. ६६ गोट ठहर । वही निनानब्बेक फॉरिक 

'अवाहम फङ्ल वरपक्ष तर्क-वितर्कन महासागरमै उपताय लगलाहं । वर-पश्चक 

(खमे बहुतोक महानपुरुष हकार पुरय गेल छलधीन्ह । विनायक ब्त मुख्तार 
हणाला आवक दशा देखि डाइस बेत संबोधन करम लागल छयौन्ह, 

/ब्ागयूजी ! इसमें धवड़ाने की कौन-सी बाख है । आप झटपट उस झाटकौअल 
हः छोड छरोअल को पाँक्र से स्टोलिये तुस्त थाह फा जायेजे |” मुख्तार 

ह उपदेपा बस्तुतः बरपक्षक हेतु औहि समय कर्णेधारक कान के 

व्ह । छोटकूट कण कट करय लणज़ाह तो केबल छनचालिसे उफ्ल्तित और 

कठि चदियले अर्थात्‌ अनुपस्थिते । दिल्लय दृष्टि नौं देखल बेल तौं अन्तिम 
नि विशेषत्तर शिशु मल्लिका, गभु गह्लिक, वत्त मल्लिक, मन्धरु दास, 
है दास तथा जरवूगव दाल अआभृतिहिन्त अस्वजन पत्र प्रस्तुत छर्लैन्ह । 
बत कॅसमुकश्‌ ठसमठस मध्य धीमान्‌ सहलोला बाबू धनशाली व्यक्ति 
होह । तै सुफल लेजैगह किन्तु उक्ता स्थान पर यादि आइ अकिळचन दास 
पक्ष रहितथि ताँ हुनक की दशा होडतैस्हि तकर अनुरस कलकत्ता कालीन 
हि, आसाम, कामाख्या, काशीविशवकाथ, प्रयाग, जिवेशी ता हरिद्वार 
पड़ी तीरचस्थानक भू कक्‍्तमोंगों अनुभवी पाठक स्वयं कय लेथ । 


















सुमत्ति 

| ितवणता दास- तीन बुलाए तेरह जाए देख यहाँ की रीत्त। बाहर 
बानि ला गये घरके गावे गोत ।' औं विचारबान पङ्जोकार जी ! बेहनि 
परीहि कियेक ? जपने सबाह अखन पळ्जिएवन्धागु्ारे अधिकारक जाँच 
बापत छौँ, लखन फोक सिद्धान्त जुटि कग रुटि कियेक जाइत अछि री 
आगे ती पळजीक मर्मश छी, हरिनाथ दार्माक कमा स्मरणे होणंत, स्वजना” 
बाभीक तोप शर्मा ही चण्डाल प्रमाणित कयल गेलाह ।' उक्त वोणारोपणक 
निवारणार्च पंड्जी प्रबन्ध निम्मित कपज़ गेल जे भविष्य मे एतादुशी यातना 
वुन्‌: ककरो भोगय तहिं पढि । शास्त्रकार शौ स्वजनगामीक वण्दविधान 
रौरं नके निवासे निर्णय कयने छथि । परन्तु, अपनेकत न्याय मध्य येइन 
तिवॅमांवलौक उल्लंघन कयनिहार पल्जिकान्ध अंज्ञातसिह दास सिद्धान्त पढौ" 


निहार पञ्जिकारक दण्ड विधानक निर्णय हंस विचारतील पल्जिकार तधा , 


न्याय प्रिय पाऊकक निचारांधीन छोशत छी । 

शिचारशील पाठक ! येहन-येहन आकस्मिक शण्डगोलय शाशारिक कारण 
बुझल ? बदि कोमो पाठक की शोध नहि भेल होइन्हि की ओ माइ तारीख 
हौ उपस्दास पळते परित्याग कब देण या विशेष मननज्ञील होथु । अंकिल्चन 
दास श्ररपक्षाकत मन खुटन्लुर करैत रहैत छैन्हि, जे यदि क्वाचित्‌ कथाक्त 
दिण घौलघाल होपर्तम्हि तो पञ्चीकार ठंटरुक उस्लमल्लमे पड़क पदेन । 
तरितनित पछजीकाराचार्ाफ अथवा अपन सञ्चित पज्जीपट ब्यक्तिक सम्मति 
लेका गौ पू'हणोरि नैत खचि तैं उपन्यासकार पर्लिकारक घटजीसी कौंटी 
पर कसले तांहे जाइत हॉन्हि ! आरट सिद्धान्तको माथा हत्य दय “निरस्त 
पादपे देणे एरण्डोपिद्र मायते" भै मन्तयाँच्छित फल प्राप्ति कब लेत छृथि। 
सिद्धान्तोलर जाँच कयला पर पदि कदाचित्‌ ओहि पर्जीकारक प्रंज्मीवृत्तिमे 
सदूरदालिता, अपटुता अनभिज्ञता प्रगट भै ग्रेलेन्हि तौं महा कोलाहल जेस 
एक दोसरे सिद्धान्तामिनयक यवनिका उदय लगैत छेरिह । 

जिज्ञासु पाठक ! येहि अगतरकाण्डमे श्रमात्‌ सहलोला बाजू की तहलापिक 
मद्रा दातव्य भेलैम्हि । अस्तु संरेपशक लिजमा में गेलि। आव केक 


सुमति १७ 











र खोज पुछारों करत हंचित थोक । कन्मापक्ष मंगोरथ लाभ जे 
हजार टाका सिद्धान्त तीर्बक निमित्त काल लेनेन्हि ताहि जौ ओहो कोन कपे 
फल लेलीम्हि से सुनू । हजारों टाकामे नी सय सिद्धान्त इलक्षाइस तथा 
फन्लम्फामे सुल्फा भै बेलै । भाद सहुखक सुस्मा लौं सुन्ने हाखमे केवल 
' सए रहि गेल छँन्ह। किन्तु तकत तीर्घस्थान प्छोक "प्रतिपन्न 
“क रुगडु-शगड़ तेचा दाने-पवानंक दायित्व पहले छैन्हि। राजक हाथों 
के जमादार जहरतुरको खाँ तथा अंगरेऔ-बाजाक-ण्ड मास्टर मिस्टर 
कमशः २६५) तथा ३४) शैवाक एक-एक टैण्ड भिल्ल (खिडठा) 
निरय हाक हाथमे दय-दय कहूंस लगलैन्ह 'दीजानजी ! अव हमलोगों को 
मुताविक ब्रिल्ल के विदाइ-सिदाइ दे देकर जल्द रोखसत कीजिये” । बिल 
ह टेखितषह्ि दीवान जी क॑ १०६ हिमरी बोखार चढि भयतैन्ह । ठाम 
भाय लगलाहू । लाभजीक पुरहित सुअन्त झा सुमंत्रणां तथा कोड फुकमे 
प्रवीण अजभान के दुल्लकी-ज्ाणि सौं दुलकत देखि झट मनौरधक गादी 
आथ दय लामि-धूंनि उत्तारंगांक संत्र पहिन्पषि मुह पटपटाबय शगतात । 
| तो मनहि गन परतत छलाह जाहि सौं ककरो कर्णगोचर होदसहि नहि 
लिक | किन्तु बल सौं कहुखन-फहुखन हृठात्‌ प्रकाश भै जाइन्ह जे “आहा 
चापन-जपन घन-तम्सत्ति वेही सममे निर्धना फुरफॉय करैत जाइत छी। 
९ ! आवट ली चेतत आइ जाङ॥ आवहु गदि चेतेत नहि जागेच मो 
ारियो सौं कतर भै बायेव |” “हमरा लोकि सिदान्त विध हमे यादि 
ची, छोड़ा, बटुको, बऊनिया नहि करेत छी तैं फि हमरा सभक विवाह नहि 
अहि । 'एक विकोभा बाभन चीसो विवाह विनः किते कन छोड़ेत 
कमि । कृतोक कट्टर धतायी तौं-'नातिर्याकु रसातलं गुणगणः तस्णाः्यछोगकछ 
सर्वगणाः काञन्चनमाक्रयस्तिष” अर्च $ सार्थक करत घनलोसुपताक कारने 
[च नौ बर्षीया बालिकाक विचाहू पचास साठि वर्पक बालक सौं कब दैत 
क ॥ ` कतोक अर्थलोलुप सुता बिक्रेता माँ ताकि-ताकि कद दण्डहुस्ती, 
चिवृक चोकटिय, दन्त विगलित, धवलकैशी विदेशी नवयुवक सौं 





क्य जे सुनति भज क } अ) 


कल्पोक प्राणिप्रहण कराय दैत छैक । कलोक तो गविंगूधि कय किँछु स्का 


नाकाछी लय, गेल । नस्‌ ओतहि मध्य सिद्धान्त विवाह सम्पन्न कय लेलक | * 
दमगाज़ोकलिक वैवाहिक, छर्चोवर्च गहने निटूझाह बनाल अछि ले वर्गान्थक ? 


कण्डतर, कृठयोघाज निरे जाग्र; नहि. सबौत आँछ । पिनाह किधियां बैहने 
दुम रीक्षिक रुकने छी जे लवल्पड़ि मध्य सम कार्य्येक समानेषा कम लेत छी | 
पि ककरो किछू लिय व्यय करबाक दुचछों भेलैकि तौ कथा पट्नालाटना 
फर पल्जीक कक्तिस्हर क, बु-एफ,टाक़ा फील इये अधिकारक चिट्ठी अंचबान 
क्न. +-, छौ सेनक नाहि, तौ हो नाहितवे। कतोक विणिया हौं सूद्धान्तक 
चच्क्या समयमे कथा पटायन्सताग्र गरड्गंति सौ गमन करेत भोर होइन होइ 
कल्यागतना, भवन पर पहुँजंत छथि । वैदाहिक सफल. सामान बचा विद्वित 
कल्यापदक भज़न मध्य पूर्वेहि सौं ओोरिमौल रहैत छन्हि । जिवाहक शुभमुहृ्तों 
वपि पहि मध्य पंग्ररायं जाइत छैन्हि तप्मापि ठेलि-ठालि कय विवाह छीर 


कये छोड़ेत छषि । महाँ लोकनि जैना चघा्ईन करम जनेत छी तेता यदि: ' 


समक्बेन करन जनितहुँ तौ, प्रायः एको व्यक्ति को दरिद्रक़्ीमवि दृष्टिषत 
होएएड ? किन्तु हाहि जपन प्रशशा की कुछ, आइ काल्हि. तो हमर खभप 
लेणदेनक वाजार बरमे भेल: नाइत अछि । पूर्वोक्त अट्टामंत्क डाकनि दैत- 
दैत पुरहित जी मूह सौं फूः-कुः करत मनोरयक माथ पर हवा छोडम लगलाह, 
ळकर प्रभात सों लामंजीकः लागि छबि वत्काले उतर मेलैन्हि। लगले: 
फुलकृराय कय खठि बैसलाह और पूर्वक छित बिल्लेमें लगलाह कोताही करेंगे # 
भाहि घर निकट ह्क्षमंक्षक सामगा. करक पहलैन्ह । i 
अन्ेत-आपन पुरस्कार क्षीणता सुनि लाभजोक त्वचाहम्त करत अनकि:सर्ता 

कव बात कहेय जगलेन्ति । ताहि. पर लागणी' दुर्वाताजी गे शाह और 
जोकाचिगये कहय जनलशीन्ह "हुम भाव तमहा ` क्षमर्क एको दीळ्चा घडि देव ।” 
"नाहि देव के नाग झुनाहि जो छम अमाञ्य काक घौर क्रयोग करम लबलैन्ू 
"खले हरामी के पिल्ले !"ज लेहे पद्म क्र ही - वहीं था तो तुब "जर तड 
आतः बूक टेटे क्यो-कित्रा'। राजजीय चमारी की हीक्क्ता करता सदू बात 


















ष बुति र्ट 


अब भी हेमलोगो को वर्षिणां देता है कि भौर भी कत्त सुनकर टेंट 
न 

कैद ! नितान्तंगे त्वॅचाहन्त कराय बहुकत सूनि झंक्लमारि मनोरध लागे 
राउत जेठरेयति सौं दुइ सय टाका हथपैच लय बिल्ल मुताबिक व्पेबा 
य अपने भनोरथलाभ कमत । सिद्धान्त शेष भेखा पर उभय प्रव अपतं- 
गृहामत शै सिद्धान्तक अवगेषाळु सम्पन्त कय स्वस्थ होइत मेलाह । 

अन पाठक ! सहजोलंपॅन तथा देखाउसिक प्रतिफल देखल ? उप 
टाय आटहिवाट फाफा शै गेंचैन्ह एको समधीक त्वार्थतामे आबितेन्ह्‌ 
मक कहि सकितहै । गुणत समझौक व्यर्भादम्वरक चित्रपट देखि 
र पडत अछि जे-सामान्यहि सौ कह सतू ब्याह प्रीति अरु बेर । 
[किति चिभनानुकुन करगेहिमे अछि लैर । नहि तौं "सम्पति भरम गमाय 
[ हरत अति. होन । रजनी सौं त्याजित शशि नहहि ब शोभा दीन का 


; | तृतीय परिच्छे 
बिवाह प्रकरण 


हम नहि आज रहब नेहि आङ्गन जौ दृढ़ होएत जमाये । 

बर्षा मनोर ज्ञाम के खनुमात एक दर्जन पत्रिका घर माँ देहात 
न्हि जे अपने कान मे तुर देने देहात पर बेसल छी, घर मध्य कल्यो 
पा नाहि अछि तकर चिन्ता लेशमात्रो नहि रखैत छी, गाम मध्य 
कर पन. काम्ये कतंवत्ता मिवाहि लेखक, केवल अपनहि पार्छौ पडि 
'मछि4* एको रातुक हेतु ती माम घर आजि सलाह विचार कय जाउँ । 
पत्रिका हस्तगत भेला पर आइ फाल्गुणी आमावक्यामे मनौरयलाभ 
कयि । पुरजनन्परिजन स्वजन सभ कुंणल*क्षेम पूंछि-पृंछि कहव 
लि छभीन्ह “अपने येहि बैरि बहुत विने पर गॉमें अयजई अछि ? 
ब्यांक वियाहदान अँह्बेरि क रबंक कि अफ्ठोवये देवक !” 


' इ्मर्णः 


३० लुमति 
मनोऱ्य लात-ओ आइजी ! री कळू एक तीं सशकल सों शणेंरोष 


अबकाशे नहि होइत छले । दोमस साहे यहम भूताह छले फुरसतीक नाम 


भुनैत सन्ता हण्डर (डण्डा) घुमास आँखि खाने दोडह छलक अछि । तान्तक 


कृपो सौं एखन आ जलवायु परिवत्तेतक निमित तीन नातक हेतु दारजीलिङ्ग 
आएल, छि । कतेक कहल -कहीला पर एक भासक छुट्टी देलेन्ह अछि । 
अपने राम तौं गाम पर विद्यमाने छलहुँ, निर्यं नहि विवाहुक एक घु बिल 
महजूरोक हेगु अइ्टलोलधुर पर्याय देल, स्वीकृते भेला पर तो हम कोनो घराने 
भयवे कारित । अस्तु ! गतन्त क॑ आज सोचते की काल्दिये अपने सबहि बैसि 


ज़्योतिषीजी सौ एक बाँक विन तकनाय हजामंक हाये पठयाय बियौक ॥ थाहि | 


प्रस्तावक अनुमोदन समर्थन भेत्ता पर पू्न्साच्छमफ ताता प्रकारक गप्प-शष्पफ 
जारिहान लागय लागल । खरिहान उत्तरला पर सबहू गोटे मच्च: अन्तर्ष्यात होइत 
गेला । सदस्तर नशोरथ लाभो स्वाङ्गण संमागत भेलाह और भौजनोतर 


झयनानारये निट्ठा दैंरीक आवाहन ताँफ द्वारा कारय लगलाहू । वात ग्रमयमें | 


लागजी शौचादिक मों निुत्त भै पुनः दायाद प्रशृतिक एक विशेष अध्विशन 
कयं । विनमणि झां ज्यौतिषी पत्रा कू उलाटि“पुलाटि देखेंत-देखे 

पुनीत पूर्णिया शुक्र निवाहडझ शुभ दिन निर्णय कयजँम्ह । वेही दिनक निर्णय 
पत्र शिक्षवाय मोचन ठकुर हूजामक हाचे बहुलोजपुर पदौरल॑न्ह; भुनह्वारिं साँझ 
होबत-होइत हजाम ठाकुर बहलोलपुर श्रीमान्‌ संहलोला बाचक डेजहीपर 
समावत बैलाह । हजाम ठाकुर विद्याहक निर्णज पभ लबलाह अधि | ६ 
शुभ समाचार सुनितहि चर प्रद अति हर्षोत्फुल्ल मौ हजाम ठाकुरॅक बिशेय 
मह लाद करण लागत कूथीन्ह। तर्जाम ठोकुंटक शुमागंमनक रामाचार हबेलीमे 
पहुँचेत सन्तां कसमसिया खवासिनी हँसँति-जिहुँसैछि कसमस करेति हजेत्ती सौं 
बहराय मोचन टांकुर सा कुझतक्षेम पुछय लगले निह । 


फसशसिया-ज हजाम ठाकुर ! अरे कहू-कह समधिनीक कृशाललेम 
कलेयां, केहेनि; कतेकटा, बरियातीक खयबा-पीदाक जोरिभीन-परिज्ञौन कोना 
की कहाँ भ्राहाँक ओडिकाम होइत. अछि! हमर हवेश्ीफ लोक तों भार 



















सुमति 


सौं आहाँक बाटाबांटी पपीहे जका तर्कत छलै ।  हुमर महतम 
नि तौ. मनशुवाइत छथि जे वरियाती ततेक लय जयव॑न्दह जे कनेया- 
घरक लड़ एक-एकटा कय शोचि लौतेन्ह । मेही बेरि ती ओहो भूधेक 
बैसताह । 
` मोचन ठांकुरय-अब खजासिनी ! कुशल पंरसन तं सय खुव बढ़िया 
यु अहाँक एतेक सवालक जगाच एकके वेरि दैत तथा अहाँक बहचही 
लि सव्वा कू रोमान्चित होइत मन कोना-कोना दन करण लागज अछि । 
शो मतोरय वबुआ किक जाजीगुज्यी आदमी अंछिए बहि, पेडात सौं भार 
पपैया लाएल अधि । अलावे दक्ष-पॉच हजार अगर कणों शै जपतँफ 
कि कोनो वातक पर्वाहि करत ? अहीँ ऋपना स्वामिने के कोनो बालव 
जा उखर नदि राखय कहवैशि । 
पाठक ! येहि गुगल जिज़ासूक पोरह्परिक पॉर्तालापक रखस्वावन करय 
कपि अपने के आव आगां अधिकार नहि. खथापि विबाहरू घुमघाम तथां 
हक होहफार सौं यदि धुष्टते पर अपने कमर कसि लौनी बाबाजी भेल 
मि पातने यूगत जोडीक रसमयी वात्ताताप चटनी चुपचाप चिखेत खान्‌ । 
हाँ जक्षन उपन्यासे जिय बैंझलहु अछि तखन की शीक की अघलाह शभ 
बै सँ इति तक कहैत चलेत छौँ । सुन्‌ कंसममिया हषांभ के की कटति 


३ 


#  कप्नपश्तिया-वेश-होठ ! समधितिं क दांड सक्त कवने रहय कहबैन्हि । 
मोचन ठाकुर-लय खवागिती ! देखब ! आहाँ अप्पन ती पहिले झुकत 
गने रह । 

कस्प्रासिभा-दुर्र जी ! अहाँ तो बड़ पकठोख मभोलिया बुझि पहल छौ । 
भट्ट भोगराग पर ष्टा बजाय-वजाय शी जगन्नाथ जी कह । 
ब हमहुँ हवेशी जाइति छो। जौ हजाम ठाकुर | एक बात ती पूछने हम 
भरि गेतहुँ। आइ तौ अहाँक लोखि नौआइनि के प्रायः निरहारे व्रत 
बुक पडरतैन्हि या फलाहार करयवाक हेतु ककरो राखि अयलियैन्ह अछि फि 
मुहन गोपाले ? 








श्र सुमति 


मोचन ठाकूर-पारणाक बेरि तौ रमितारॉम हम पहुँचिये जमजंन्हे, किन्तु 
एंखन ती अही कै हमरा बृहागत अतिधि अभ्योगतक बिशेष भाव भक्ति तन- 
अन सौं फर उचित धौक । 

कसभसिया-आं हजाम ठाकुर ! हम तो अहाँक बहिति-पिंउसोक वाखिल 
छौ । छिः छिः छिः हुनकहूँ सभ पर अहाँकै भोहने भाव-भतित रहेत अछि ? 

उक्त कथा कहैति कसमस करेति कसमसिया प्रत्यागत सोत्ति और हजाम 
ठाकुरक हरमजदगीक वार्तालाप सॉ हवेली मध्य सभ के हंनावय-ठहकावय 
लागजि । तबनंतर श्लोमान पहलोजा बांचुक हरिफबा हजाम, खखना सवास 
प्रभृति प्रस्तुत मे भाँति-माँतिक भोज्य पदार्थ मोचन के भोजनं करावय 
जंगर्सन्ह । 

भोज्य सामग्री क॑ मोचनो ठाकुर ओहिता मुखमे दसय लगलाह जहिना 
पक्छिमाहा बहजलमान जास मिरचाइक संग सातुक मुठरा कं मुख गे मंघुळा 
सौं ठुसैत अछि । अस्तु ! ठुसि-ठूसि कसं मोचन स्वस्थ 'नेलाह । तत्पश्चात्‌ 
सभहि बोडे परस्पर हाहान्हीहों करत निब्रा देंबीक 'शात्तिभध कोड़क झुख 
भनुअव करय लागत गेलाहू । गेषने लखन निक्षा देवी निज घोचट पट उत्तारि 
अन्तःपुर प्रवेश कयलैन्हि तन श्रीमान्‌ सहलोला बाबू हुनक सुखमय सदन छौं 
बहराय स्वजन-पुरजन के हुंकारि बिचाहक स्वीकृत पत्र लिखबाय मोचन के 
बर-विदाइ तथा त्वोकुत पत्र दय बिदा कपन्ैग्ह । हजाम ठाकुर यवेष्ट विदाइ 
सौं फुलकित होइत सन्धया समघ मायापुरी प्रत्यागत मेलाह जोर स्वीकृत पत्र 
कै मनोरधकी करकमलमे समर्पण करत आपन गृह गेलाह । स्वीकृत पत्र की 
देखैत-देखानेत प्रमुदित होइत लाभ जी निज कुलदेवी विषुरशुन्दरी ची 
काँलिकाक पेचे पर समर्पण करडेत मज़ुलाचरणक अनुष्ठान करय लगलाह । 
तरिकाले ग्राम भरि हंकांर पढ़लं। परिजनक तौभागिती धुनाडुभांक समाज 
एकवित नै गोसाजनिक तथा मङ्गल सूचक शुभगाते क्षीं लग्न जगावय तगैति 
गेलीहिं। तस्पात्‌ तैल-सिन्द्रर, पोॉस-पुज्ञीं सौं सम्मानित भै गिज-मिज 
भवल प्रत्यागति भेलीहि। विवाह-दिवतक निर्णय भेला पर दहे ब्द बाँ 











नुभति ३३. 


“कारव्यंक घूनि समवन निहु । “एना कह, ओला करक" सप्तस्वर उभय 
हेय लागत । 

जासु पाठक | आब कनेक चलेत चलू ओहू दलमे घुमि-घामि कय 
नि आज जे कोन विशि कोल भातिक बिवाहुक ठांड ठाठल जाइत 


कॅप सी करैत देखत जे अमान सहलोला बाबू दालातक प्राङ्गणमे 
किवत मिवाह यक प्रबन्ध फय रहल छा । जे-जे अबैत छैन्ह, से-से 
| कहैत अचत छैन्ह “सरकार ! आव अपनेक बिड्ारे उसरेत आणि सोने 
के विवाह दान सभक विवाह दान सौं बर्किवादि तथा विशेष समारोह 
यन्न करियोंक। उक्त कथा सूनि-सूनि चैया वासो एम्भर-ओम्नर 
बाई -ूई क चरखी चरचराय रहल अझि। महत्तम मौ काहि रहल 
"सरकार ! ई सभ सरकार के उचित कसा कहैत छमि । एखन अपने 
लि दोसर कास्से कोन उत्पन्न अछि ? 

हुलोला बाबू-री चैयाँ ! ताँ कनेक प्रपंची ठाकुर सिपाही & तौ बजाय 
ष्फ | 

[अस सरकार ! प्रपंचो कें पकड़ने लगले हम हुजूरमे हाजिर 
अरपंत्री-तावेदार हजूरमे हाजिर मेल । की हुकुम होइत छेक ? 

हल्ला वाबुं-हों प्रपंची ! तो कनेक हृबपुआ सोलार, गिरहकटुआ 
क्ला, गटआ घनिमा क॑ जल्व पकड़ि लाबह । 

रप गी-बैसा सरकार ! एतने कि औरो गोटा के पकडि श्षयद्याक हुकुम 
छ | 
होला बाबू-हूँ हूँ ! औरों जे कोनो पोनी-पसारी हो, तकरो परभ के 








5आग्रहक | 
बंची-वेस सरकार ! सम के पकड़ने फेरि फौरन हम हजूरमे द्वाजिर 
' छ । ० 





डर सुझति . 

सेहलौला बागू-रौ चै ! हृदरं दण्ड चोति गेलैक प्रपंची एलनहु घरि नहि 
अपलौक देख लौं की विषय चिकैक 

जया. सरकार ! विधय कौ होयतँक, भुडंहार भाइ वीक, कोनो तपेच 
करेन अपं पमतत्तय गउैतन्सठेत हप्ता । 


सहलोला बाढु-छँहै तो बड़ बुडिविक रौ! गठैत-पहैत की कहैत छेह। 
बी छ वज्ञनह्टीक ॥ 

चेवां-प्रपंची' धन्ये येहने-वेंहने जहई जाएत तहंई लेडरपनी एरय लागत । 
रौ खखना! केक आगाँ वहिकय देखडीक ती अईैठ अछि कि नहि । 

ऑहिडाम सों खखना सतत विदा मेळ और प्रपंती-पर्णची मैत डाहि 
लगा लवा | 

प्रपंचौ-ही ललन | घॉडवहिमे चिचिजाय फियैंक लगत छत । चज हां 
जअवैत छौ । १ 

खस्तना-ह॑ हौ हूँ । कट॒बह ने कियैंक ? “कूटि-पीलि लाघंथि हीरा, माइ 
फ्सावधि जीरा ।" एकसरे खयबह तौं पेटे फाटि जमतोहे । 

पॅपची-हौ खखनू ! धोडबहिंगे तिषिशाय किर्येया सर्गत छट । नाहि डाम 
प्रपंची, चाई, खस्न, चाहि ठाम शो लतलनाइत किवैक छह । तीहरो ठीक- 
ठाक कय देवहू । 

सहलोला बांदू-कौ हौँ प्रपंचो ! पौनी-पसारी प्रम्षि स्तुत जैनहू ? 

प्रपंची-क्ी सरकार ! पौनोंगसारी संभ वापे-ूले सरकारी आया मे 
संयुक्त भेस शहि, जे हुकुम होइक । 

सहंखोला बाबु-हैं हँ ! तभ के शील शोर पारहकू । 

प्रपंी-हौ हंडपू, जट्ट,, मि रहन डट... चपरगटट निखट्ट,, बरव. लौकनि । 
सरकार लगमे हाजिर होइत जाह । 

सभ बरहवटू एक स्मर शँ सलाम सरकार कहत श्री मानू 
साहलौला बाक मुखचन्ट्रक चकोर भै टकटकी लगौने आँज्ञाक वीला कण 
रजत अछि । 


घुमति १४ 


गत ला बावू-ही हटपू | नेनकिरबुक विवाहक समाचार तौ तोहरा सभ 
है मैं गेल होयततु । समय आव रहसैक नहि तखन तेहन यरन कर्क 
“मुरिया सभ अहुत जल्द हैस्वार नै जाइक । भोलानाथ वाबूक संग 
| बंड़िभंगा बाजर सौ आईये पाँच हुजारक खोन-नी कीमि 
गहना गुरया क्षीक्ष तँस्यार मेला पर तोहरा उन्बल इनाम दत 
| रौ चैयां ! हवेली सौ पाँच हजार मुदा माङि ला। 

"११ 


क्ला मुल भी बहूराधताति चंयां बास अन्तःपुर बौदि गेल और बुढी 
हन सो निवेदन करम लगलन्ह “'जांबीजी ! अडका बावा पाँच हजार 
si वठीलैन्द अछि । जल्दी दियौन्हि । 


तीं जेठरानी देखी-बाह रै चैर्या ! मूहक सरसे जहिना मालिक कड़े 
तान गोइत तहित गति सी दौडि अवलेह अछि? राति 
ह पहूर चौंसछि घड़ी रुपयबाक हेतु हुनका हरदम हाथ-हाथ होइत 
॥ हमरा कळ्या-कौडी आय भाजोत कहाँ सौं? जे किछु देने 
के प्रेम तो जिवाइ-दान करैत-्करैत निघाटि गेल । सय उह सय हृयवा 
ह ताहि सौं कि डंटेक मृ हमे जौरक फोरन होयतैक | को कहुनग 
खमे आय कानी-कौदियो नहि छन्त” साङ्चतक बाप लौं 'ऊण- 
मौजूदे छथीन्ह, दक्ष-पांच हजार हुनकहि चौ हसफेर वा ऋच 
आगा-पाछा सर्धत-वर्धत रहतेन्ह । सोनमा हमर कोरपौ्धू थीक 
वाहू सन सों विशेष रूपे कय देचूक । धन-सम्पति घाव रक्ष करताह 
मिनीक लाठीमार जडाव शॉ. वैयाँ चुरमचूर भै अपन मूह सोहल- 
शन कयने छौ-पाँच करैत विमुख भेल और क्षीमान्‌ सहक्षोला जादू सो 
गल छन्हू-/'सरकार ! माशिक्षिमी तौ ताक पर भाछिये नहि पैत्तय 
| कहैति जि जे आब माल-मिलकियाति रखबे करताह कोन दिमुक 
विवाह दानमे बिता ऋण-पेंच कठने कि करूरो शोभा सुन्दर भेलंक 

















"गा 
हा कु 
| 


३३ सुमति 


अछि | आइ-काल्हि ताँ विवाह-दानमे ऋण-पैंच करब एक प्रकारक निधि 
लोक मानि लेलक अछि । 

_बैंयांक मुख विनित निराशाजनक वार्ता कर्णकुहरे प्रवेश होइनहि 
श्रीमान्‌ सहलोला धावूक हृदय बामाडोल होप लबलैन्ह । बिन्तान्वि्त मं 
नत्पव लगलाह । 

सहलोला बाबू-हाय ! हम तौ. कहिताहे छलहुँ अछि जे टाकाक हेत 
हमरालोकर्नि यदि तेकडोयो पर शॉगल खाइत होइ तौँ स्वीगण कोग्लिसा 
मैया कदापि नहि बाह्र करय:। देश, रौ चैयां !  पौनी-्पघारी क परसू दोस्त हू देवन । 
तुत हलक देत. कहि अतीक र मित वाहक शकांचा खनः रहो नोड के प्रोतीक इट्ठा से खाँसि खोदावककस खां लेसनवार तथा 

चाइ ठांकुरें-दोस्त ! आइ कोन तैहन जसाधोरण कारण शिक जे अपने लाल कांतिव (लिक्षक) के संग लगीते चाइ ठाकुर श्रीमान्‌ सहलोला 
अंसमयमे हमर स्मरण कमत अछि । र उपस्थित भेलाह । 

सहलो वाबू-मित्र | ननकिरञाका विवाह दिन नियुक्त भै गेलैक । ( _ 0 बह re 

त्विति तन । कैंवन्न गांगे-मिल्नकीय 

हन फूटलि चित्तियों नहि । तशन कार्य्वक निर्वाह अपनेहीक हाथमे दो जलिय वशयाम कब केता कय देवाक आणि पति हन्ट । 

वाह डाकुर-दोस्त ! ई शुभ-तमाचार सूनि बड़े हपित भेलई किन्तु आइ- | ललित भिलरकीयति तभ gl विड्ाएल काइत कह) बोध्तक दहा 
काहिह तो हाकाक परम करहरी मे रहलि अछि । कारण चे हमर बहरमा € चित्त वडे चिन्तित होइत अछि । आषहुँ हुनक अवधछिप्ट पांख 
वैया को खदूका सभ अपना-अपना चरमे लोभाय लेलक अछि तथापि जित sh बाँचि चाइनह, से प्रवश्ध घराय रूपया देवैन्ह अर्थात्‌ दस्ताखिजक छतत 
जी अहाँक माई अनका कोना प्रहण करय देवैक । अस्तु | सज्चितवाक माय | कठोर लिक़बाय लेवंन्ह्‌ ने गया परिशोधनक भीषण भय रहेनह, तखन 
हैं पुछेत छिपैंक शोकरा यदि कोपालिया रपैंसा होसतैक तौ अहाँ के अवश्ये | उ घ सराय देताह । तमह्सुकमें तीलि रपये सेकड़ा माह्बारी सूद । 
देव । कहे कतवा टाकाक आवश्यकता पड़त । भेला पर मुदी रुपैया असल भँ सुदक देर सूव चलथ । तीन ताल 

संहतोला बाचू-आसइ्यफतां तौ अयाहि । किन्तु तत्काल एक बारटे ह यदि संघाय नहि सकथि तौ तभत्तुकी मांग ओतबहि रुपैया में ऋण- 
हुजारक अछि | शील गेल जाय । हम अपनेंहीक भरोस पर सरोष रहैत छो । को मिविवाव हस्तगत लै शाइन्हि । येहि अभिसत्यि सॉ बड़े भयभीत 


॥ हु द अर्थात्‌ धनक निशेष चेच्टा करैत रहताह । ऋण परिशोधनक वैरि बझल 
घाइ घर घुरि अयसाह और तिज घरणी | कुमारि अर्थात्‌ सञ्चितक व. कति क पु बदि 
भाला तो ममम कोव तचा । के | ठुल मत्र आपस मै हरिछाय-फरिछाय लेच । पूर्वोदत नियम बदि 


घाइ ठाकुर-मियतमे ! अहाँ क॑ आपन कोखाँगा रुपैया किळू अछि ? क स्वीकृत हो तो हम ससनवार तथा कातिषो के संगहि लेने आएन 


आक ववाह ललित दात्त लपन, साद बभा १९. संजः कहर] “गर बहैलोला वावू-मित्र ! हुम अति आत्तमन्द छी तखन "आरत काह न 


| कुकरंगू” कें मूख्य मानि आहा. सौ कराक छीये नहि, तखन जेना जे 


सुमति पछ 
गने कर्णशोरक घरमे फॅसि गेल अछि । सपैया बाहर नहि कसला सौं 
दिया मित्रक मांश जनके हाथ खगत क । 

ल्या कुर्मारे->जीवनधन ! हमर तन, मन, घन तो सञ्च अपनेहीक 
धीक | जे आज्ञा हों। हमर कौदालिया कोष मध्य रुपैया, मोहर 
लोट, सभ जिनीस प्रस्तुत अक्ति। जाहि रकम, धर रुचि हो आदेशा 
। किन्तु द्रध्यक बोझ रुहा तक उठौने जायेब एक हजारी लोटे 
रह गोट हृचियौने जाउ । कागज पत्तर खुव पत्रका-दाषकां कराय लेब 

































ब्रंगति बह, 


क्र सुमति क 
वार्त सञ्चरय मे लिलवाव दियौक हम आणि मुनि कय हस्ताक्षर कप देव । 
घाइ ठाकुर-मी मुनशी खदेरनसान । खोदावक्कत खाँ सौं स्थान खरो 


तमत्सुक जल्द लीखि जाव । त्तावत्काल हम वूह दोस्त अन्पान्य गप्प-छण 


॥ शत्पश्वात, रजिस्ट्रार साहेबक विशेष कृपा सौं रजिस्टरीक सभ कार्व्वं 
ले तागील तथा तमस्सुको ततक्षणे भेटि गेलंन्ह । तखन तमस्सूक के 
हीह ठाकूरक हाथ मे समर्पण करत तँगहि संग सबहु गोटे अपन-नेपन गुँहा- 
करेत छी । र न र 'भिमुख भेलाहू । रास्ता मे स्वच्छ स्वभाव सहल्लोला बाजू विषकुरभ |पयोमुख 

मुनझौ खदेरन ज्ञाल-बाबू साह ! यह छ तमस्मुक = तयात सूरः रिव चाइ ठाकुर के रहैत अवत छथीन्ह, मित्र ! अपने आव कृपा कप विवाह 
अस्त । सह (मोकीर) मै सही गयाह सै गवाही (काल्य में साक्षी) रजिस्ट्रार कार्यका निरीक्षण करैत रहडैक ।' 
मे रजिस्ट्री करवाकर वावुजी को साज ही जरं-जंरुर हवाले कर सीकित ॥ धाइ ठाकुर कह तो मला. । इंहों कोनों कहना घुतवाक धात थिक वि, 
गमक जर को हाल करों के शिये वाई अहव मेजर वो सेई कपन कार्य ६ चीक लग अप्रान्ह समन भै गेल जछि । मही हाथ घोएअ तवा 

झी ट-पूजो थां । 
घाइ ढाकुर-वोस्त ! "अब विज्ञम्य केहि काम रचहु सेतु उत्तरय कटक । ७ 
तगस्सुफ | जी एवम्धकार परस्पर वार्तालाप करैत-करैत युगल मित्र जॅपॅन-अपन गृहागते 

त्सुक पर स्वयं सही तथा भवाद्‌ सो गवाही कराय शजिस्टरीक सलाह । तृतीय दित सबेर सकाल सहलोला बाबूक पौनी-पसःरी प्रभूति " 
नापु । देखन ! ते प्रबश्च करंज जे रनिस्टरी-कातदक इती भागे भै जाय । हुना: प्रस्तुत भलरिह । 

यहलॉल' बाजू_पमित्र ! लात-जाह़ तमस्सूक जात, धौंगणेंश कहि तमह्सुत « जैयां-सरकादर ! पौनी-पसारी सभ हाजिर भं गॉल, जें हुकुम हो। . 
पर हाथ घस । | सहलोला बाबु--सम सौं पहिने हडपूआ सोनार के तलब करहीक । 

घाइ ठाकुर-दोस्त ! तमस्भूकक सजबुनों घरि तो कनेक सूनि सियौक । 


| ` हडपू सोलार-घर्म्मावतार | विवाहक विन आन रहलेक नहिं बनू. ग हेनों- 
सहलोषा जाबू-सुंगवेंक की जँगी होत होतज्यता रोसी उपजे बुढि । वि ता एपपेहाकी गढ़क, होयतेक अलु॥ भोडबहि मे सरकारो हयवण्डा 
होनहार हिरदै बसे विसारि जाय सब सुद्धि। तुलती भावी प्रव ? 


ककाजंण लागन जल्‌ । पहु किल्चिद कालमे यदि हमरा अपता मत सों कॉम 
जो शकख सो मुद । राई घडे न तिल बड लिखे अंक निधि वड ॥' 


करय देव तो बलू हम अपना मसिगौँतो भाय सभ कॅ बजबाय-बजयालं काम 

उपरोक्त जल्पना करैत सहलोखा बाधू स्वयं सही साध्य सौं साक्षी करा” म कय सकत छी बलू । अगर सरकार पीठ पर लबार भल रहे तौ 

यखन्त झा परिचायक (सिनाहइ्तकार) को सँग लगाय पाद ठाकर सहित पिलिहये चमर्कल रहत काम फी करब खाक बलू । और! लखन गरमें 
रंजिस्टरी जाँच दाखिल कपल | | 


पड़त अखि जौ कोनो घराने बजयजे करब जन्‌ । अलावे ई दरतार तीं 
रजिस्ट्रार सॉहेव=्सहलोला वावू ! रुपये तो आप पा गये । तमस्सु का 


| 


पूर्लनी 'दोक गग । करकारजी हरवाश्क परसादात सए-सलो-्साश विगाहा 

शर्त इतता कहा क्यों है ! कही तारो हासिल कयने छी बसू । आलु सोग-घानी जल्द मंगवाय देल 
सङ्गखोला वार्घ-हजर ! खणणे तो अब पा ही गये । हंमस्सुक का झन कक मे फाम काजक नलटरम-पटेरम अलस, आलू. । 

छशा करवाना शो मेरे मित्र की हुरदर्धिता हि । | शवसा वावु-जौ भोजाताथ जाच; आज्ञा, हरपृआ तथा चेघां तीन्‌ गोटे 
रजिस्ट्रार साठेज-हपसे तो अंज पां ही गये की मानी पति समला मही ? [लुक्ने वड़िभंगा बाजार सीं पाँच हजारक सोनऱचानो कीनि लाउ । लिय, पाँच 
एतजा कथा सुनिर्ताहि पाश कर रजिस्द्रारफ अध्यक्षाहिमे धीन | हुजारक पाँचों नोट धक । | 

गनैत एक-णुष$ हुजारक घारहो खीमाग्‌ सहलोणा बाचु को गणि |. भोलानाथ बाबू पाँचो हुजारक नोट के अज्भाक जेवणे राखि लेल । तखन 

देलथीन्ह । तीन्‌ गोटेझटुकाटट दृह घुसा सू हमे लगाय, मू ह-हाथक झगड़ा छोडाय, चट्ट दविसंगा 





« नसहीन सही । 


ष्र मुभालि 


बिदा सलाह और मोहन साहक दोकान पर जाय सोन-चानीक भाव-साच 
पटाबय लगलाहइ ॥ 
खश सौं पुर्जेहि हडप्‌ अपना सोनारी शैली, साँगि सिघार-फॉकपे मोहन 
याहू माँ साळु तिक बातचीत कय प्रकाश्यमं कहुय जगलैक, ही मोहन माइ । 
देखिहह, हमर भौलानाघ बाबु भोलेनाथ छि अलु । सौदा कोनो तरकक 
कच्चा मति दहन जन्‌ । 
मोहन साह-हडपु ! तम तौ खूब जानते होगे क्या भाम है कि, मेरे 
हफान-्सा सत्ता जीर चोला माले क्या शाम है कि शहर भरमें कहीं दुसरे 
जगह मिलता न केगा । क्या नाम हैं कि, एक बार पचीज्ञ-पचास का नफा 
एक बार कौन कहे सी बार सौदा ले जावं क्‍या नाम है 
कि, काकिस या नापसम्द हो तो महीने रोज पर वापिस दे जाना । कया लाम 
है कि, मेरे मर्हा.,रोल मजूरी चोखा काम होता है । क्या नाम है कि, 
अभी अभी घरलीघर आजू, हत्ती बाबू, ऐटनू बाबु, बागोदर बाबू, 
क्या नाम है कि, मनोरथ बाबू हजारौं का तोंनान्यान्दी मेरे ही दूकान से जे 
गये हैं। क्या हाम हैं कि एक बार तुम भी ले जाव। देखो ताळे पाँच 
हजार का माल क्या नाम हैं कि पाँचै हजार में बाबू साहिब को दे रहा हूँ । 
शौर ! कया नाम है कि, एंक वार वारे ही सही । मेल-नाफकस हो जाने से 
फिर तो क्या ताम है कि, बाबू साहिब का घर तो मेरा हो हो जायेगा । 
हम भी क्या नाम हैं कि, समक्ष लेंगे कि, आइन्दै के लिये बाजू साहिय का 
दरवार ही छापा है। एवम्यकारे चिककन-चुनमुत वार्तालाप सौं भोलानाथ 
बाबू के मोहि-माहि कय सात. आरि हजारक माज पाँच हजारमे देस तपा 
सलाम बन्दी करत विंदा कयतकील्ह । इहो तूदेव सोन-चानीक गहरी आधि 
नाकक सोझ रास्ता छयने मूसकौल होइल बारह वर्जेतचर्गत बंहुलोलपुर 
अत्यागत अंलाह और सोन-चानींक महरी श्रीमान्‌ सहंज्ञोणा बाबू कौ समर्पण 
करैत निज-निज निजास स्थान पर प्रस्थान कमलेन्ह्‌ । किचित्कालोपरान्त अशान्‌ 
सहलोला बावू पुन: हुड़पु सोनार क॑ आह्वान कय पाँचो हजारक सोनन्चानी 
गहेना-गङ्यि शद़्याफ हेतु दय देल । एन्यक् समस्त गेडरी हस्तगत होइ हि 
हपु कुप्पहि अर्का फूलि उठलाह गौर तैहिश शीं ताबडतोळ कडाक आलू 
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| 
फिकिरमे फिरीकझान होवस लगाह । सन्ध्या समय खोनार राम 

गो सकपण तो मोहून साहूक दोकान पर पुनः प्रस्तुत घेलाह और कहूब 
“मोड्न भाइ ॥ गलकट्टी वाला पाँचो से देपैयांक अर्डाबार्गौ 

कैशा सुखुषा करह बलू नहि ताँ चलू काल्हिये तोहर घाल: छान्त सभ 
हो भं औत पलू । 
मॅ हन सोहू-वस>वस कया नाम है कि, बह चालबाजी अपने ही घर 
"बो । तुम से भी महमा का याबा-वादा गर मैं हैं। तुम्हारे-सा क्या 
कि मैं भी फटळ चन्द गिरिधारी थोडे हुँ जो रुपये को फोकट में 
ता फिरता हैं। इत सौदे में तो क्या गाम है कि मुले खुद ही घाटा 
॥ तुमलोग तो जया नाम है छि राजदरबार के झाँझी कुत्ते 
हैं। सरेत-मेत मे क्या नाम है कि शूट-मूह झाँच-काँच, काँष-कॉँय की 
द रहते रहोगे ॥ खेर! जब तुम आ ही गये तो क्या नाम है कि 
|| में पच्चीस रुपये अपने कीरे लिये से लो और इवा नाम है कि दुम 
बाते" हिलाते नौ दो ग्यारह हो जाब । 
है + ५% हरचन्द दिलाय हिला हारि मागिलैन्हु, हृवस में 
त र्न ५ पच्च शक अतिरिक्त एक कानी कौडियों आव नहि 

झक भारि पर्चाशो रुपैया के धाकल नट जकां झटकी विछैत 

'मवॉरक धंत छिपाई जाय बला फकडा परैत भकभक-क्षकञ्ञक करैत 
करालि सों स्टेशन पर पधा रैनछ । 
ओहि निशिमे निर्भीक भै सोनन्नांनी के गल्ाइ-गालाय गाली पिचय लग- 
॥ जोड़ी राजिक कोन कया विवाहक दिनहु धरि सोन=चानी दुहेलन्दाईैत 
चाटि लेख। नेणकालमे नै किलर बहना तैय्यारो कयलेन्ह् से 
j कलेवरे बनाय मांजि-मूणि पालिसे चढासं बरियात् विदा 

के कालहि प्रस्तुत कंथ कहय लेगलैन्ह-खरकार ! येतेक कान-कपार 
ल्ली पर दहु-तीनशा गहना नहिये तैय्यार भे शयलैक, कारीगार सल के 
नै छी, तैम्यार करीते हम खुव मर्म्याद कामे तरवत्तर सरकारंक सेंचामे 
ण कस आयेज | ई कथा सुनितहि सहलोला बाबू कोधे तमतम करत 
यु रामक: विश्विष्टाचाएक ब्ययंस्पो करा पर उद्यतं भेलाह । किस्तु, 
समयमे बरियाती लय आयु कि सोनार रामक भ्यवस्था करंघु । 


४३ सुंभाति 


चढ़ीआ गहनौ कतोंक येहतो गाइ देखकीस्हि जे विधाहक रोविंगहि औं वनिता 
शतारू शीख ता. तू-तू खराय जगलैन्ति । 

सहलोखा बाबू-ओ गिरहकट मल्ल | ननकिरबाक निकाह मध्य कम्मो- 
सीं-कम्म तो एक डेट हजारक कपड़ा सैरहरु खर्च अवश्ये होंगतेक जकर भार 
अही क॑ गछना पञ्चत । 

गिरहुकट मत्त-राम-राम बाबु साहब | बाजारमे उधार को तांत पुलका | 
मी कभी त शीजियेमा ॥ राम-राम ! भरा फरमाइये तो राम-राम कौन- | 
कील से कपडे चाहिये। लापके लिये तो मैं कभी पाँव पोळे कर हौ नही सकता | 
खेर ! जहाँ तक जो राम-राम हो सकेगा । हुजूर में कोई जजर नहीं करेगा प 
लेकिन राम-राम रज़ गया तार का मामका । "५ 

सहलोला बाबू-बाह गल्लेजो वाह ! कपड़ा चाही कौन-कोत ? ताही 
सड़ियाँ-वेशाकीमतीं पदोर, रेशमी बनारसों, साडी, शुस्त, दरेस, रेशमी तथा 
रेशमी पाइीक घोती, शान्तीपुरी धोती, रेशमी दोपटा, लंकिज्ञाठ, नेनमुखेम 


यान तथा औरो-जोरो किल्मफ कपडा, कतेत भाङ ॥ पाठक ! औस्भर तौ गिरहुकट मञ्च अप अभीष्ट साधि शिष्िएं भेलाह 
A हते. शहर FM ता शती कही हैर एम्भर शरि बरत्राविकक संगम कोल रौतिये विवाह मे कास मेल से 
गिता में घन्टौ लगा दिपा | इन दिनों तो राम राम फेज लेने के लिये बन्‌ ) वज जित्यातमै एक रकम पोरे खल तो सफसबा “समको रेंशरी 
हंगड नहु तरतो । पीछे राम राम्‌ आप गिरहबांद़ से मी बढ़के यातकटू मत सा तो पचौर-सच्चासका । जो बहुमूक्न पटीर बर्णाँधा करे कंन्यायदक 
मेरा नाम घरमे लग जाय । । उन धा मस्तादिनीन: धर्ष्वाज्भ पर लोठन परवा शा लोटऱ्य लागण, रेशमी 
ग्रहलोचा बाढू-मल्‍्खजो | नहि-नाहि पेहन, लियौ. कहि खात की? हीणा सौ विधाहक रामियाह सौं कन्यागतक हृणामळ अङ्ग पर पाजू होबय 
एक तो अहा पजन डघार देश दोलर पहिलुझों जाहाल किन्छ, सपे ह. बाँ किले हगि । गदि झगुसन्धान भंगले गाय शौ जिवाइक बहुतों वस्तु एर मेहने 
रहि गेलः अछि । न्प मणा. जे उधार दंत छौ) ऽति, कार्म्ये म्रौ बिहिन अस्तडपण वषध्टिगत होयत । भस्तु ! वसन चिन्पासाम्चर सहलोचा मावू 
जबारि दीय, तवते बड़का फलमवाश' अहाँ क॑ केवाला ऊस देख | भी विष प्रजन्छ हेतु जडू. साहू अनिमा को भार बैत छ्तीत्ह । 
गिरहफट मल-दाम राम्‌ बाबू लाहेव ! उधार मैं तौ फटी; संव. बातें बड बतिया-स्रफार ! कि कहे छैक कि दिन बहुत समीप भावि गेरलैक; 
होती है | . पहले राम राम यह हो कहिये कि इस परत नकद रपये कितने बबाह-दागने क्षताह्वीक विशेष कचरनूट रेत छक तस्तत कि कहे छैक कि 
देंगे बा उही, “चैत की करारी हींग ले हमारी" बाली बाल. होगी । | ५ र कहव ते उधारे दे, से कि बह हैक कि, जिना दयें पैतेटा वक 
भहतोता बाबू-जहह मल्ल जी ! “जैंह रोगी. नँ सावयव सैह वैद फर- | 


सनति हक 












प" अदा तो हमरा सभक होंगे सौं हरदि तक्‍कक जननिहार छो तखन 
बहार जरा मती जुनि हिलावी । 
__शिरहरूडू सल खेर! इस करुत तो रामन्दाम आप अपता काम सम्माल ले । 
शादी पे राम राम दो एक रोज पेश्‍वर भोलानाथ भावू को फेंटहिस्त के सोय 
बुकाल,पर मेज कडं सञ्गचा लोजिंयेगा । जय जंग राम वातूजी जब 
भोपकी मह्जी | 
कुमरम शौ. तू दिन पूर्वहि सहलोला वाबूं एक लीग सिस्ट अर्थात्‌ बल 
र्ण सहित 'गोजानाथ बाबू बो प्रपंची, छिपाद, श्लवापक संग गिरडू- 
मल्लक दोकान पर पठाओल । सौंगसिस्ट वो देखितहि भल्ली मुञ्चरति 
धिडैक कौठली सौं भाँति-भाँतिक पट छड़ाघेड़ि दोकान पुर पंदकर्य 
तदन्तरे सूचीक अनुसार प्रत्येक पट भोलानाथ बाबू के अर्का करोत 
किता उही खातामै एक-एक कपड़ा पर वू-दू. तौनःतीन अरे दाम करे-कंसि 
| प बर्ण कपल और नोलानाष बाजू पौ हस्ताश्षर कराय निश्चिन्त हें हुनका 
किरा कवलम । 


जम्यारब हमरा वापट्टक साध्य नहि चिन्ह तखन कि कहे छैक कि किछु 


डं सुमति 


बेशी टाका अगाज निकास कय दैल जाजक जे हमह रकम पाती कोति-बसाहि 
कप मौजूद कयने रही । तखन कि रहँ छौक कि कम्मो सौं कर्न एक्को 
हजार घरि निकास कय देल जाउक जे कि कट छैक कि काण घसा चीक । 

प्रपंधी-धम्मवितार ! लटभा क आज पहिलुक विभव रहूलैक नहि विल्कुल 
यीँसि गेल किछ अगाजक आज्ञा अवरषे दय देल जाजक नहि तीं बिवाहमे बड़े 
पिचाल पडत । बरियात को लयवे-पीवे घरि घरोकार रहैत छेक । भोजनमे 
अटि घेता सों सम अनोने“निसनोने भेल रजत । 

सहकज्ञोला बाघ्यु-ही प्रपंची ! जाह तत्काल ळटूआं के शोलागाच बाबू 
सौं चौदह सण टाका देआाय दहक हिसाब-किताव भगाँ-पाछां बुझल-सुशल 
जयतैक । 

प्रधंची-चतलह हो जट्ट, चजहू । भाव तो भेलौह । हमरा सरकार सन 
बुझ भीक व्यक्ति वह्ाष्ड भरिमे विरलयके कैओ भेटलौक । पूर्वीक्त स्वार्षताक 
बात इ्नैत-चुनेत निज प्रपंचमे जट्ट. के जरल भोलॉतासबाबुर समक्ष प्रपंची 
पहुँचनाह । 

भोलानाथ बाजू-की हीं प्रपंची की समाचार ? 

प्रपंची---क्ृपानिघान ! जडू. के पन्द्रह त्तम रयां बरियाक भोजती 
म्रतूल रखवाकत हेतु सरकार सौं निकास भैक अछि । | 

मोलाताभ बाबु-बेस-बेंस आंहा संभ कनेक बैसि जाउ, हम थोड नदी 
फिरने लबले चल अवैत छो । 

अस्तु ! भोजानाथ बाबू तो ओम्भर वाह्याधुमि गेलाह । एब्जर जट्ट के 
प्रपंची कुसुर-फुसर कहय जगलंसोन्ह। जहू ! देखह तोहरा हेतु हम कतेक 
वितण्डा कयसहु अछि हमरे होहकारला सौं तोहरा येतेक रुपैया सरकार 
देखचुन्ह अछि नहि ती खटाइने मे फुरसत रहिलहू । आय जर चौम हमरा इय 
दैह तखन ती ताना गाना आन, मीत मितारय आनक'' बात करह्‌ । 

जडू. बनियाँ-आए-आए सिपाही जी झाए : जाहाँ की कहे छेक कि 
थोड़वाहिमे अगुताय लगैत छी, हम तो. की कहे छैक कि अपनेक कया सौ 
कहियो कि फराक छी ? बड़े गुन गर्वेत छौ अहाँक जाति लाइ तौ हमरो गुर 


` मुमति अ 


हाइ तखन की कहूँ छैक कि रपैया तौं पहिने मोडिआ©वय दीय तन्न कीं 
हैँ छैक कि आगा कोनो बातचीत । 
` सही अभ्यन्तरने भोलानाथ चावू अत दृष्टिगत भेलथीनह । हुनका 
लितहि दुह गोटे अपन-अपन वार्तालाप के सठक-पीताराम हवाला कयलैन्ह । 
? राचमनोपरान्तरर भोलानाच बाबू पडी पर वैसनलाह और लोहाक सन्दुकचो 
दूइटा हजारी घोकडी बाहर क्य सए दू स्पैयाँक कीश याक लगौलेरिह किन्तु 
पया देघाक जरि जिस्मरणताक कारणे पनरह याफक स्थानमे सोलह पाक 
१ बाँकी रुपैया सन्दुकचामे बुम: रालि छोड़लेना । रुपैजा सन के तौनी में 
त्वि जटओ भपत चरक रास्ता घमलेन्ह । हुनके पांछायाछ! प्रयंचियों डोरि- 
ठुले गेलाह । एजयम्प्रकारें हड़पु, गिरहकाट् , जड, तदा, पौनी-पस्तारी 
बति फं दैत देमावंत सहलोखा बाबू अन्यान्य कार्थ्येक प्रबन्ध करय लगलाह । 
' बॉटेक ! बरप्रव सहलोला बाबू के अत अघन कर्तव्य करय डियौन्ह 
बित. कनेक कन्याप्रद मनौरघ लाभोक प्रबन्छ तौ देखि अर्चत जाउ । 
ग्ॉतिक-शोहरा सूनि-सुनि लाभ जी बडे विचलित भै रहल छवि । जोडी 
बर पर मोचन ठाफुर कहय लगलंन्ह “औँ जावू ! खूद वरक चापे हमरा 
हत रहथि जे बरियाती हम तत्तेक लेय जगवैन्ह जे मनोरध लाभ क लाभे 
नाभि) येहि वेरि सुखाय जयतैन्हि । येहि वेरि तो. ओहो अपन माथक 
लि बुक्षताहू । से देखब जे अपना विशि सौं कोनो बातक कोताही नहि हो 
वहन प्रवन्ध करच जें ओहो येहि मावापुरी सौं नाके रंगौते जायि । बदि कोनो 
तिक टोटा होयत तो देश भरिमे हस्ती मय आइति । 
. घौजनंक मर्मभेदी कथा तथा समधीकृत अपमान जनित व्यथा सौ कन्या- 
क सज्जाज़ फड़कय लगलेन्ह जाहि कारणे तत्काले मनमै सवंस्वीन्तक 
कात्य कये ले । वस येही ऐंचान्तानी फ साओाज्यमे असोरे नी-जान 
र बछि-वर्पाछ विवाहक स्मारक पत्र तँम्यार करण ज्नगत्ताहू हीं अपन्ययक 
तीनो आभा-परित्रय नहि रखलैन्ह । स्मारक पंत्रंक जोड़ बारहों हजार सौ 
हर चल गेलैन्ह किन्तु यतेक टाका औतेन्ह कहाँ सौं तरे खलबली मचय 
लेन्हि घर मध्य ताकि-तेरि अयलाह तों जझारि-शूरि कथ सय-्यांचेक 




















गु सन्नति 


दाका उह्रसँग्ह । बाकी ठाकाक उपाय की ? ओएह-”'काणं हतचा भुत्ते 
पिवेत्‌ ।' 

अस्तु ! माघा मिल्ताकियत-्सेतजारी जे जहाँ फर्मेग्ह से सभ केवाज़ा मख- 
मूल कव बार्‌हन्सह् मुंद्रा निराशा राउतका भाष आपा राउत सौं ऋण 
लेलैग्ह्‌ । बेद ! इस्तावेजक शर्ती राउतो किष न्युत नहि करौलरभ्हू ल्के 
चाइ दा रक पार्न ची एकाध माजा वेशिये । मुदा हस्तगत होइतद्वि मगोरध- 
लाभ बडि चढि कय पिंवाहक बिलोबन्द फरन लंगताह । बरक अज़दुरणक 
हेतु एक डेड़ हजारक सोन-चानी खरीद काय हृज॒पु खोतारक मंशिजौत-भाय 
तस्कर ठाकुर के देख गेलैन्ह । वान दहेजक हेतु एक ड्ि-हजार टाकाक सहित 
भककलाभ ठक्ळू ठठेरिफ दोकान गेलाह । वस्तादिक हेतु एक हगार बारह 
राख र्पैया लय रभवलाभ शिरहकट,मलक मित मोचन परणियाडुक दोकान पर 
प्रसंधात कपल । लान-पातंक निमिति एक चारि-पाँच हजार दाका जहू, साहुक 
शुरनाव पृतघटडू, राय को देल गेलंन्ह । बरियातक जनवात्ताफ हेतू स्वान-स्थान 
सौं राजदी, कनात, छोलदारी, लमा, झमियाना, जाखिम, सतरंजी, एकणित 
करबाक नेतु धावक गण प्रेंषित कयल मेल । स्यजन, 'पारिखन,. कुटुम्ब जन 
तथा मित्रझनंक समक्ष शिमं जरण पत्र पळाजल गल । 


उचितवकत॥ दाख-हुहु समधी भेल एक सभतुत । जिंगव विदाय कथ 
कयन फूस । पाछां सूनव बूहुक हाल । दर वर फिर्ताहं पिटत भाल ॥ 

पाठकः ! उभयप्रद के फफड-दलाली करैत-करैत फाल्गुण लादि ' तदश 
गुरुवारों पहुँचि गेलेन्ह । आइसे कुमार सोने, लाजक कुमरम थिकंन्ह । जीमान्‌ 
पहलोलाबाबुक सर कुदुम्च अन्घु-बान्ब्रवं शनेः-आनेः एकजित भै रहल छीन्ह । 
जम्भरे खकरा देखैत छो चैह लाल-पौयर रंग-विरंगक बच पाइराय रहल 
अछि त्नन्म्यादेवीक आगमन सौं पुत्र कुमरम काण्ड बड़े समारोलहूक सहित 
सम्यस्न भ्रेन्न । राजि भरि खान-पानक ठेलम-डेल रेलम-रेल मर्चत रहल । 

आइ कालक पुनीत पुर्णथासी कुमार सोनेलालक शुभ विकाहूक दिन 
थिकँम्ह प्रभोतहिं सौं. बरियात प्रस्थानक प्रबन्ध तथा वरियात भोज्यक डयल- 
युअल पाक चास्त्रानुसार होकय लागत अछि । भक्ष्य, भोज्य, लेझ, चोष्य, 


सुमति १ जा 


मधुर, तिक्त, कषाय, लाषणिक भा मिष्ट पंट“रस पदार्थ शीगमि सौं 
खनकर्तक रसज्ञ रसना पनिछाय रहल छँल्हि। सम्पूर्ण वहतोलपुर हाथीक 

| ॒ गा र, घौडाक हिहिकार,ढोखे-डाफला-ढाफ-ताशाक, तवत्तडौअलि-घ इघडी- 
बि, तुरही-पिपहरीक तुरतुरौअलि-पेपिजौज्ञलि, शहनाई बासूरीक मिखि- 
बलै रियौनेद मँभक (वितरक) कहकौजलिनकिफिजौअलि, डमन्ट्रम्पेटक 
बहाहटि घडणडाहटि सौ दलमलित भें रहन अछि | बारह वर्जेत-वर्जेत 
हक घण्टा ठोऊल गेल । जण्टाक घंललाद कर्मपुटमे भसे होइत सन्ता 
एषाती-गशस्वर्य स्थान पर उपस्थित भै रुखि-्तचि लोण लगाय निश्चिन्त 
हह. । सदन्तर वरियात प्रोस्ेशनक (गमत) हतु झपरंण में रंगत, फशन-से- 
छपल-छवील स्रौन्दस्पोपासक नवचुवक बरियातोजन सोटिन्साटि कय 
वशुतार वाहन के अपनाय रहलाहु अछि । बरियालीक त्याङ्ग सभ मिति 

घणि कब लोभांत सहलीला वाबुके शेडट़ी सों जअत्यात कव प्रामक 
| ग तहाग पर किछु कालक हेतु एकजित भेत्त तदन्तर मायापुरीक 
कि “मार्च (झीछ गमन) करय लागल | 
ब्रहृन्न राइतहि कतो मंधोपासक तारणी (तारों) चुन्दरीक 
करत जगमेल होइत आणा आगा बडल जाइत छायि और स्थान स्थान 
खत प्रमदां के वष्डन्य्रणाम करत चरणोदक लज पासी पच्छा को दान 
| दैत झटकारत जाइत छथि । फतौक नर्याच्चक्षित सम्याभिमानीक ध्यान 
बिल निक्तायत-बासिती बोतल-बाहिनी घाराण्जी घुल्दश्हीक पाद प्मसे 
क्ष छन्द किन्तु येहूनि प्रमदाम दर्तनेक सौभाग्य सर्वज सम्भव परम दुर्लभ 
पि. विजलेव ध्यानकृष्ट भेल सहटल जाइत छथि। अत्तु | अन्तिम 
दायक विशेष भाव भवित सौं आई भै त्वभकत को भायापुरीक सन्तिकट ' 
वति भधुषुरीक मनोरथ मन्दिरमे वर्जन देलथीन्दरि। दर्शनक 

प्राप्ति होइताहि उपासक गण निज निज जन्म क॑ सार्थक मानि हृगेक 
वौङ्श्ोपचार करण लगैत जैन छि ¦ 


कहैत छयौन्ह-पित्वा पित्वा । दोसर-पुनः फिला । 
न भूतले । 



















इ नमति 


ारिम-वून त्थाय । 

पाँचम-पूः पित्या । 

नण्टम्‌-यावज्जिजति भुतले । 

परन्तु उपांसकक अविधेय पोड्शोपचार तथा अश्चदयानुष्ठान खौं युगल 
प्रमदा सुन्दरी अप्रसन्ता भे उभयोपासक कै विक्षिप्त कप देलयौन्हि । फलतः 
गुमल सम्प्रदास परस्पराहि मध्य ज्लिका-क्षिकौजलि, टिका-टिरुीअलि, शातः 
जता, गारि-मारि तथा लोकरैत-्लरेत छपरोषत स्थानेहि पर रजनी 
अवसान रूरैत निमेर नशाये निभगन भेल दिटहोवत्‌ टांग उठौते मूह बने 
प्रज्ञाहीनं पहल छवि । बारियात्त सभे एखन पाँछहि छवीन्ह खोज पुछारो कें 
करमैन्ति ? निःसहाज देखि स्थानीव श्वान बौ रहल नहि जाइत शंक वद्यपि 
आओ गोलो आनं दवा-वारू नहि कय सकते छैँन्हि तथापि मुख सरोज पर 
सिल सिञ्चन घरि अवण्ये करेल छॉत्हि । अस प्रपात मुखमे पढ़िताह सर्वाङ्ग 
सु यबुणाम लगैत छैन्ह किन्तु ठार्माहि पुनः घसंमोंडि कम पडि रहित छथि । 


चतुयं परिच्छेद 
बाहे चाहे सुमति के सुमत बर हो! 


सूर्य देवक सप्त रंश रंजित'सुरम्य-स्वर्ण किरण सो आइ मायापुरी एक 
मलुपम छटा-छहरावय खागलि अछि । स्थान-स्थान पर जचिज-बिचितक अंति 
मलोरम चितान (झामियाना] शिविर, तम्र, कनात, सभ बरिषाती दल्लक 
स्वागतार्थं हस्तवद्ध ठाकि भेल दृष्टिगत होइत अछि । भब-पम्रप्त-मशज्जित 
बूचक यूय रमणी विवाहोपलक्ष पर सपक चहकत देखि पडत छवि । मायापुरीक 
छविक झाँकी वर्शनक हेतु ऋतुराण वसन्तो असभ्य ह उतरिं. आयल छषि । 
जितक स्वागता कुसुम-काननादि स्थान-स्यात पर -भांतिक सुमन-सम्या 
प्रजने प्रस्तुत कृषि । ऋतुदाजक प्रधान कर्जैनेणी कोकिन रकखांखक चच्च-बच्च 


। सुमति धड 
कारि पर वैसि-बैसि फुटु-कृटट शझन्दमे ऋतुराजागमनक घोषणा घोषित कय 
रहुलाह अछि | प्रकृति मात्तिनिऔं लेप चङ्ग रा में नाना प्रकारक सुगस्थित 
सुमन सजने छथि । सुमन सौरभि सौं रंसजणन मदोन्मत्त भै रहलाह अछि । 
दमत्त सघुकरावलियों महराय घडराय शूमि-शूमि सच निरसित मञ्जु, 
[ह्ण्जर्क मक्तरन्द को पान करका लय त्तालामित भं रहल छथि । आहा ! 
मायापुरी मे आइ वसन्तोत्सव तथा विवाहोत्सवक कारणे घर-घर स्थान- 
सचान में हलचल मच देखि पेत अछि । बसन्त राग-रागितीक समीर 
क पुट होइत हदव कमल को जिकमिल क्य रहल छि | स्पान-्वाम पर 
शर-गुनाबन्कुमकुन, केसरीक घमाउर घि रहल अखि । तिशेष-विशेष 
ल्वान पर वाराज़गा पञ्चम सूर मेः 'आजु लेले होरी कन्हैया चर अलूरी 
अत गारो पिचकारी ललन तुम “फागुन जह बहूरी फिरि अझ” जालापि 
हलि अछि। जागा वदि क्य देखैत सुनैत छी जे एक कुटीर पर वियोगी 
नक मण्डली उत्त आलापक पत्युतरमे मृदङ्ग मङ्जीरा सौं धिकम्‌ 
अकरम, किल्को किन्कोक, घ्यनि उच्चारण कव रहलि अछि । सायंकालमे 
हलत छी जे बरियात समारोहक प्रशंसा सुनि सुनि गगन मब्जल्क सञ्जाट 
देनो प्राची दिशि सौं मन्द-मश्द बिहुंसेत बाहर भेल चल श्रवत छथि 

गवापुरीमे वरिवाती दलक कत्ताहु लामोनिज्ञान नहि । मायापुरी निवासी 
$ बरियातीक प्रतीक्षा करैत-करैत अर्द्धराजि बीति गेलेन्ह । परन्तु बेहि 
ह्यर्थं विम्बन कारणें कन्याप्रव को छण-छणमे चिल्ताक माता वदय लगनेना 
वीहि समयमे कोनो एक प्रत्यागत पथिक कहय लेगरशैन्ह. “किळ वरियातीक 
म गर््नगपुरक गाछोने बोहिवत्‌ भिमिण्ड भेल पडलः देखल अछि, जल्द 
क्षक लबरिं लिमौम्ह नहि तौ हुनका समक रंग दंग सौं येहेन बूक्षि पडत आकि 
आई प्रायः विवाहे तहि में सकत । एतग्रा कथा सुनैत संतां कन्यागत नेहाल 
भा सनाथ दास के पांच सात च्यक्तिक सहित मञ्जनधुर पठौजँन्ह । इहो' संब 
शतूक्षणं तोर गति सी गमत करेत गंझजनपुरक गाझी पहुँचलाह ताँ देखेत 
चि जे मदमत्त व्यक्ति सभ के बहलोल निधिं गञ्जन तथा हुरियाठि रहन 
र न्हे । तथापि मदमत्त सभ उठैत नहि. छैन्ह । ओष्ठी मवमे सनाषदाल 
हंग लागल छचीन्ह ““समधीजी एतवहि दुर अयवा मध्य अपने संमहि एतेक 























भी मुम्रति 


विलम्ब खगाय देल ताहु पर एखत्त खिलिहृटि लगले अछि, विवाहक शु लग्न 
जल्न चीति जाएत तत्न कुलग्न मे विवाहे कोना भै सकत । बहू शौ धव 
अग्रसर भेल जाय । सषनाथदासक परमोचित कथा सूलि अोमान्‌ सहोजा 
बाबू कहप लागल छथीन्ह ''समधरीजी ! कोन कचा कहू, मचसेदीक घरे 
एहने एहने, हिनके सभक पेंच मे हमहूँ पदि गेल छौ आहि द्वारे एतेक नितम्ब 
भै गेल अहि । वास्तबिक रात्रि इरलि जाइत अछि समा कयल जाय । अपने- 
टीक संगहि सँग हमहुँ सभ जत की । हौ बहलोल ! नगारज्ी, मक्यातची, 
लोमारची सभ क सावधान होवय कहर । हुकूम होइतति नगारची तरगारामे 
चौट देबय लागल । कूचक सूचना सुनिर्वाहू गाछीमे पौहपाह मज्जय नाग 
और धोउचहि कालमे अनोर-झोर करत वरियाती दल मायापुरी पहुँचल-। 
सरियांतीगण तत्काले. कलखल साजि बरिसातीक स्वागताचे अग्रसर भेलाह और 
वीघ्तम परीक्षि-पुरीक्षि कम कन्याप्रदक काव पर श्म याह । आहा । की 
अपूर्व शोभा ! कल्याप्रदक सिहढ्ार दिशि दृष्टिपात होइत/हिः देखि पडल जे 
वर्ण-वर्णक भूषण बत्तन विमूषिता विघुचवनी, केहरि-कटि-मदमान विस्ोचिनी 
सौभागिनी. शभाङ्गना गण ताना बिधिक मङ्गल खाइती, किलुक किसश्रय 
संयुक्त कलशा से सुसज्जित कवने तथा मृदुल मनोहर मंगले गान' सों कत- 
कच्छ को लजवँत वरक परिंछनक निमित्त प्रस्तुत छमि । भीही सुअवसर प्र 
खार प्रमृति वैवाहिक वस््रा-भृषण बिनूषितं ; मौर-मण्डित दूलह के प्रभय पाडा 
मे वन्धने हांगों-हाथ घयने अवत छ्यीन्ह । तिहिंद्रार पर पदार्पण करितहि 
विधिकरी घरकी ,परिक्षि प्राज़ुण प्रवेक्ष कराजय लागलि. छचिन्ह । 
प्रा्गण प्रवेशान्तर वेश निहित कुल व्यवहारानुसार:पाणिइहथ परिचर्या 
सुचाफरूपे प्रारग्न जेल | वियाह बिधि सम्पन्न होइत-होइत पौह फाटि गेल 
तत्पर संगियाली-मरियाती गण कं भोजनार्थ निवेदन करेल गरगोटिया देवय 
लागल छयीग्ह । बहुतोंक विचारवान ब्यक्ति सहाना|कक लालिमाक 
आभास देखि देखि भोरेक मोजन पर निषेध करेत अनइच्छुकता मट करय 
लगलधीन्ह किन्तु बेहुतोक राति गरिक क्षुधा पिधासा सौं सिठिआएल छठ सश 
वाची वेष्ट कें शमत करशाक निमित्त भोजनोन्मुला भेलाह । अस्तु ! अन्तिमा- 
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लाठी ह अशनाझन एक येस मुनहर घर मध्य देल गेलैल्ह । लाँति-माँतिक 
क्य पदार्थ पात्र मे पड़य लागेल । भोजनक कचर-कूट खूब भे रहण अछि । 
हिरे माँ कीआ कांव-कांब करत वुसमयक भोजन पर निषेध कय रहलेन्ह 
> तथापि भोजनक उस्तम-उस्स कसम-कस्यक लागा कोमाक कोन कथा । 
ह में जे नीच बर्णक॑ बल्याती शोजन करत अछि तकर कसें कोन कडू भी 
त अपॅत-ज्ञषत विशाल ऑक्ला रूपी वदर मे नाना विधिक भोज्य 
खं को तहिलाय-तह्दिज्ञाय दूसि रहल अछि और परसनिहार के नाको 
क्ष कयने छंन्ह जाहि शीं औसर्भाह धान्न मे एकक पात मे 
वि-चा[र व्यक्तिक शकय क्षिय लागल छथि । येहि झ्लॉकौजलि . यो गूहः 
क सायी बम्म वजवा पर बाधित गै गेल छन्ह । फलतः मनोरध जालक 
| मलिक विवाला उखङ्य पर उच्चत छैन्हि। पजमानक मुलमपष्डल पर 
ताकत रेख देखितडि सूमन्तक्ञा पुरुहित जी कहय लागल छवीग्दै “अपने सब 
हलोलपनहीक कारणे फऋया-कलापमे बिलापक सम्भवता मं जाइत अणि 
ह. यदि हमर दमतौजिक आश्रय नहि लेब तौ देशभरि हॅस्ती भै जाइति । 
ने शोकोअलिक प्रपात की शुष्क कज चलू. । मर्य्यादक 'सोज्यक निमित्त नीच 
क बरियाती क॑ दुह सन्ध्ाक सीधा एकके राम तौलबाय दियीरू नहि शी 
| विक सरळ्जाम अवशेष अछि ठकरो ई सभ दिडिच्ये जां चाटि जाएत। 
ह झाक सुमंत्रणा सौं निराश हदय मे जाखाक सञ्चार होवय जगलम्ह 
न सा प्रत्येक कार्य्य पुरहितक मादेश्षांतुक्षार करय लगलाह । अप्नान्ह समय 
्ादान्तर पुनः वरियाती दल शोजनाशीत भेलाह । भोज्य सांमग्रोक 
आई माच गेल । वरियाती गण क यश्षपि पूर्वकृत-मोजन तीं उवर भफरते 
ह तषापि घट-रस प्वान्नक लालचवक्षात दूसीडलिक कोनो भाभा परिम 
` रुषैत गेलाह अछि । येहि कुसमयक नाकी नाक शोनक पह्याक्ष फाल 
ख़ जाइत अछि जे वरियातीगण मे ककरो पेड फुलल जाइत छैन्ह, ककरो 
छो निराल पानिये बहल जाइत छँन्ह । कतोक पेटू. मगुरिया-पण्डा अं 
[ष पहल छथि, कोक परात्रकक सेबन जीजान माँ कव रहल छमिं। 
| इृद्यक बैन कहाँ तक वरू एक दोसर अस्पताल बोध होइत अछि । 










५२ सुमति 

कतोक परहेजी पुरुष रणणन्याकुल ब्यक्तिक जिज्ञासा कस्य लागल छपीन्ह । 
बहुतोक तौ अधि लीला. तंच नुत्योपवेशनहीक प्रबन्धमै हैरान भय रहल 
छि । अस्तु ! राधिक आठ नौं वर्जैत-वर्जेत अग्तिलीसाक पत्रनिकां रार- 
सर करत कापर प्रि रहल अछि भौर लीलाझ पराज-पाषी, गट-अटी 
अर्थात्‌ मह॒ताबी, शिताबओं, गुलाबी, फुलक्ादी; लोकी, कदम्ब, पेटार, 
बमंगोंला सम झांयन्ांय, फाँयन्फाँय, छर-छर, फुफुद, सटसुड् धष्टामपुदम 
करेत रति क॑ दिग बनाय रहलि अछि ॥ तंत्पपचात्‌ नाट्य लीलाक बित्तीय 
बवनिकाक उत्थान मे देवल जे एक सूत्रधार दाढीदार मियो घोंधिदार तम्बुरा 
के कनेठीं वेत 'मेभांज मेआँव' कय[रहल छति। हुसका पाखा अन्यान्य संमांजीगण 
स्वस्व घाण बाज अर्थात्‌ तवला, सर गी, सितार, इसराज, मज़्जोरा, मुरचाज़, 
करताल, पर हाथ घयने घिरकिर-घिरकितट छि, शाना शी शी छा. हिरि- हारा, 
तुबका-तुक्का तुल्न-तुस्य ढररेर-ठस्क करैत-फंरेत झारिगमक यमक चय रहलाह 
अछि । नेपथ्य नटी ताँ संवघारक नानी नानी को शासा-तानां मे रवाना करय 
लागलि छॅन्हि । सोहि अवसर पर हास्थ-कुझल एक विदूषक (बिफटा) जपन 
इज्ञमस्स पैंट हिलवत डांड लचकता आचि ख़मकलाह सौर |निण कौतुक-को'चा- 
क्षणा की दसक मण्डली की लोट-पोट कय रहल छथि, शिक द्वाध्य वार्त्ता सौं 
संता रष्टि-रहिं कष सिलसिला उति अछि । उक्त उत्सव (जलसा) मे दर्शक 
गण च्रमचुश भैं श्ल छथि । अन्तःपुर्ह मे गृहलक्ष्मी लोकनि मर्म्यादक 
तापरान्तहे सौ नाना प्रकाशक मौजनक विधान पावश्चस्ताशुस्तर करय 
लॉगलि छि । पाभितीक युगयास वितला पर देखैत हो जे कम्याप्रद एक लष 
मण्डली वरियाती दलक अधिषातिकू संमक्ष पाककर्ता सया समधौंक निर्वाचनक 
निमित उपस्थित भेलि अक्ति और समधी ताकि-ताकि कश स्वजन 
परिजन, कुटुम्जजन को जवरोकत सलाह विचाराचं एकवार्गित कश्य खगचाह तौ 
केशी उनी दवणे छम्पा पर पडल मासिका जठार सौं दीर्घ पचास खिचैत-सिचेत 
मुख सौ फुस्स-फुत्त कय रह चथिन्ह । कतीक कुम्मकरनी, कतोक मुंचकुन्दी 
कोक ती हरिनी निद्रा णे ऑलि निड्रारने कॉफ काटि रहल छ्योन्ह । कंतोक 
उकस-पाकत-क्दपट करेश देखि पढत छर्वीन्ह अस्तु ! अति कटीनता सौं शेषन 


बसति 4३ 


के एकत्रित कपल । तखन उक्त मण्डली श्रीमान्‌ सहत्तोला बांबू सों 
ककल तथा दिव्यक्ति समंधीक निर्वाचनक निमित निबेदन कबलभीस्ह 


शाहि पर वरप्रद एक कोनो स्थानीय सम्बन्धी को पाककर्ता नियुक्त कयत्त 
कस्त समधीक संकीणें संख्या पर शंकोच दर्षारबित कहय लागल छथीन्ह 
हमरा कुलक अटल नियम “मि जे जतका दीयाद तथा मातुपक्षाक स्मिति 
जाइ से सभ समधीक आणत प्रहण करी और उचित प्रम्मान सौ 
होइ ।” कन्याप्रदक मण्ड ली ' कहत छ्धीन्हि जें हमरा लोकति 
कुमँटीक अन्तर्गत एक अन्तरणशांखा स्वैच्छया निर्माण कयज़ अछि 
ना र नियमावली में आवड में केवल दिव्यक्ति अ्थौत उमंग पक्षक एक-एक 
म ब्यक्त के समधीक आइन पर आणीन करैत खियैन्ह तथा आगायो 
कित छौ । एकर प्रत्युत्तर में वरप्रद कहय लागले छबीन्हे ''हमरा सभक 
निमरमाजली बाधित करति अछि जे उभय कुलक जतेक व्यक्ति वरि” 
ली जाथि वा आवि ते सम समधीक आशन अनम्ये ग्रहण करयि वा 
हावस । येहि मतभेदताक कारणे वादातुवादक एक लक्षशकाण्ड उपस्थित 
क्ल; युगल दल अघन अपन पक्षक पहाड में जाइत गेलाह । कर्षताक मात्रा 
श्ण छितराय लागलि। जम प्रदक एच्रा-तानीक उत्कर्षताक कारणे 
औँ असन्तुप्टा भै निज! घोषट पट उतारि अन्तःपुरमे प्रवेशकय बेली हि । 
हि अन्यमनष्कला तथा अनोल्लालताक कारणे वरियातीलण अनशनन्करैतं 
भवन सॉ विमुख भेजाह । अन्यमनण्कताक कारणें रंगमे भंग में गेल । 
लुक भवनमै भम्म पड़य लाग अन्तःपुर तों प्रायः कणकेबौक कॉप 
ग आन्‌ होखय लागल । उपरोक्त विषमता सौं विस्मित भे कन्याप्रद 
बर हाथ धंबने भाग्य के कोत विलाप करय लागल छासि “हे 
ले ! पूर्वोहि यादि हमरा जानि पहत जे कुमैटीसे कुमतिरो भरल छेक ती 
गजि कुमेरीकं दुर्शहि सौ दण्डबश करित आब सौ हमर कंयंसा-खंगज 
जयत में चल गेल। सेइ! आव तीं हसरा साँप-छछन्वोरिक बाँ 
गिक । एस्मर फत्यागतक्ष ई दश्च । ओमहर बरागत बेचारे लटपट सौं 
होइत खेद सो छिन्न चेद सौं भिन्न भेल प्रण कयने जाइत छथि जे 
जीवन जाव येहून कुमैटी-उपासकक ओहिठाम पुनः विवाह-दानक अर्चा 
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नेहि करताह । जाट-घाड़ने ने-ले राही-वटोही वरियातीक मुख ख सा सषिथातीक 
किष्टाचरक समाचार सुनैत अछि से हु धारि पवल गलल कुबाच्य फा कहय 
लगैत छैन्‌ । कन्यागतक भवन “परित्यागक काल मै ती कतौक गवसुबन 
उत्तेजित मै भै अपन सम्मति प्रकाश करम लगत्ञयीन्ह जे वरहू के सॉंगाहि तेने 
चलियौस्ह । ताहि पर कतोक विचारशील. बद्ध व्यक्ति निवारण करैत छृथीत्त 
जे ई बात परम अनुचित होइति । केहि मध्य वर-कल्याक कोन दोष. छक । "बदि 
अपने सभहीक डोहने विचार अछि तौ जिबाह काण्डक चतुर्घान्श अर्थात्‌ चतुर्थी 
समाप्त होइतहि बर के भङ्गवाय लेवैन्ह । गुगल प्रस्तावक मध्य मे सोमान्‌ 
 सहलोला बाव असमंजस तथा संकल्प विकल्प मे पडि गेलाह तथापि सुतंबस्स- 
ताक वशे येहू दुर्दशा पर विधि चतुरमौंक निमित्त बिसय टाकाव सहित चाई, 
छिषाङु खवास को मनोरण लासक त्वार पर छोडि बललाह । ' रसाभाचन्अप- 
मानक बार्ता सूनि-सूनि दलह सोनेलाल कोरा घर को परित्याग करवाक हेतु 
भाफन तोडय लगलाह किन्तु रहस अडनोया-प्रहरी-्नागिकागण हुनका प्रणय 
पाल सौं तेडेन जक वध कवने छैन्हि जे टस्स सौ बस्स करवाक अवकाश 
नहि भेटत छेन्ह । 
में पतात चलुलोक वित्त घरि दिन ळटलेन्ह। अतुर्थीक प्राताह आस्या. 
सासुर को पारित्यास कय चललाह । रूसल जमाय के खाँसबाक हेतु ससुरजी 
पाला-पाछा वा पन्द्राह प्रति दहेज लशा दडा पाँच गोड मार दौर पठाय 
देल चीन्त 4 


पाठक ! सहलोल्ता वाचु अणंरापॅर सन्तानेकं लिबाह दागमें विशेष दान 


दहेज तथा आदर सत्कार णो अति सम्मानित भेल छवि किन्तु अस्तिमापस्थक | 


(घियाह मध्य कुमैटी-सेवक समती सी अलि अपमानित हौचक पङ्लैन्ह अछि | 


खतितब॒कक्‍ता वास-म्रिय पाठक | "बज वलि न शझाणिकष मौक्तिकं न 
शजे-गणे, खाघत्रो नहि सञ्चंत्र चन्दनं न बने बने |" औं. स्वेच्छाचारी कुमैटीक 
चपासक गण । अन्यान्य. कर्त्तव्याकरत्तौव्य मध्य जपते सर्भाहि भ्रॉजुरेक-आँजुर रुपैया 
शिरिआरजंत छी, कद्राति बुहागत अतिथि अन्वागतक सेवा ख़म्मानं यथा 


खेद ! पराधीन बेचारे वर करवे की फरवाहँ, विश्याग्री ! 


समति I १ 

तौ कारिताठि होवजेक किन्तु मान्यवर ! ताहूमे निमित तथा गृहागत 

समाप्ति पर बेहनि सष्टता तथा संकीर्णता किपैंक ? धन्व अपनेक विचार जीर 

अपनेक कमेटी । 

एक कुमैटीक उपासक-उितनकता दास जी ! अपनेक बक्तव्य उचित 

किन्तु साम्प्रतिरु दोनाहीनावस्थाक कारणे हन सर्म बहु विधि-म्ववहार सीं 

जियाहादि किया-कलापक विपुन्न अपल्यये सौं जाण पयवाक हेतु तथा 

करूपी बहुविधि व्यवहारादिक सौं बँबबाक हेतु समयानुसार संशोधन 

| ) करवा पर सन्नद्ध भेलहै अधि | किन्तु हमरा समाज केँ सुमंत्रो- 

धि अहिना नहि शोहाइस छोक अहिना कालबिचश च्यगित के भेषण । 

हमरा सजक सांम््रलीक दशा "घर्म सनेह उमप मति पेरी । भइ गति 

खछल्दरि कैसे” चरितार्च भै गेस भक्ति। फिन्तु पावेत्काल हजरत सभ 

के कमेटी धपटाइज्ड (दीक्षित) नहि फयने छलि अर्थात्‌ दीक्षा नहि देने छलि 

हमरहू खोकनि आगन्तुक बरियातीक आगत-स्वागत सेवान्तम्मान 

ख्पे करैत छह, दायावडूक घर-परमे बरियातक भोजन छाजनक 

विशेष विधि सौं होइत छन्द । जन सम्वादक दिने तीं तरेक रेलगेल 
मचैत छल जे वरियाती लोकनि क स्ववर्ग-सरियाती समाजक प्रतिगृहमे पेट 

पुआ करक पडेन्हि औरं बंर-निदाइ शेबा-सध्गालक तो हाटे लागि आइभ्हि | 

(हुम जपना सभक प्राचीन आवर-सम्माग-पहुँताइक साचा कहाँ तक हारि 
। यदि हमरा सभक पूर्व सौठ्य तथा लीकिक व्यजहाशाविकक सलबनका 
] जबलोकनक इच्छा हो ती राम-लक्ष्मण, भरत-णत्रष्न, सीता- 
निकीति, माण्डवी, उर्मीलाक विवाहोत्सव पर महाराज फिचिलेत्न जनक 
तथा महाराज अवधेश दरक पारस्परिक मिलन सम्मान, संततप-वितवक्त 
फाया (चिता छुण) रामायण रंगी लेन्स (ज्ायागाहत शीसा) बारा हृदयपट 
प्लेट) पर छांग्राग्रहण कतय देखू- 

नित तृतन आदर अधिकाई। दिन प्रति सहसभाति पहनाई  - 

५५ तिते गग नगर. जनता तकात । परष गमन मुहाय न काह ॥ । 
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पठचम परिच्छेद 
परिणाम 


जेहत काम तेहन परिणाम । 
था करोति कर्म्माणि तथैव फलमस्तुत्ते' 


पाठक ! केवल विधाह दाते सौ स्वाच्छन नहि किन्तु बिवाह सौं विधि 
भारीक कथा कर्णगोचरे होयत । विवाहोत्तर सालो भरि, नहि-नाहि साले अरि 
कियैक भोहू सौं उद्ध अर्थात्‌ ई कह जे यावतृधरि द्विरागमन काण्डक इत्तीथी 
नहिं भेलि रहस ैन्हि तावत्काल इभवपक्ष के कोजागरा, पुछारी, पञ्चारिन, 
बटसाजित्री, मधु्ावशी तथा तुषारी ब्रतागंसनक समय पर यिप न्ययक 
उत्ताल तान तरङ्गमे डबडूज होर्डक पडत छैन्ह । उभयपक्ष बिवाह तनातनी 
सनासनीक साञ्ञाज्यमे सहकि-सहकि तौकष्ण तरूआरि फोरि-फेरि नान्त कय 
छोंडत गेल छाथि फिन्तु विवाह सौं विधि भारोक दक्षिणाक दोसर उपाय 
कोन । पुन: उयँह ''ऋण॑ कृत्वा चृत पित्रेत ।” 
साल शेष भै नेलेन्ह अछि । ऋणदाता गण दूहू समधी पर ऋण परिशोधनक 
तकाजा पर तकाजा करेत-करंत अरियाव गेल। परिशोधनमे केवल टाल 
मटोल होव लगलंक तखन भो सभ धड़ाधड़ि भोकदमा दागय लसलह और 
मोकदमाक पैरवी जी जान सौं करय लागल अखि। एक के देखेत छियैन्ह जे 
नाजिरक नजरिमें हाजिर तौ दोसर प्यादाक पांवमौजीमे पहल छि | तेसर 
निशान देहिन्दाक फिकिरमे फिरत, चारिम तौ मुद्दालह के मोकरेरेमे पकड़ेबाक 
जैष्टामे निष्ठा कयने छधि । 
वारन्टक सिपाहीक शाम घुनियहि सहलोला बाजू छीह कटने घुरैत छा, 
अन सों बहरपवो करताह से परम भयावह भै रहल छैन्ह। इर सां 
सोतियहि वष्य नदी-लघी . परित्याग होइत छैन्दरि । प्रवीण प्यादो प्रभृति 
पकड्वाक प्रयत्न मे पहल भेव अदलि-बदलि) नूनि-नूकि, छिपि-छिपि घात में 


सुमति पक 


मि रळुनेन्ह अछि । सहस्रो्ना बांबू याँरम्टक भय सौं तेहन खेद खिन्न मे 
ह. छथि जे क्षण-क्षण मे दाती पर दाँती, मुहत्त-मुहत्त मे मुछा होइत 


















न्ह । 
__विन्ननायस्था में बेहाय-चेहाय उठैत छि और अष्ट-शष्ट अर॑-बर बजैत 
[ सभ पर बाजण लगैत छाथि "हाय लाल हीरा, मोती, जवाहरि, सोत ! 
हहा सभके अछेते हमर ६ दक्षा ? बचाऊ-बचाज, हुटाच-हटाच, नहि तौ 
[म्न + कळत पुनः मुच्छांगत भै गेलाह । जोही अभ्यन्तर में पोस्ट 
वून (डाकिया) एक पत्र दय गेलैन्ह जाहिमे लोमहर्थन लाल सम्वाददाता 
तिखलैत छथि जे आहाँकत फल्लां माशा, चिल्ला खेत, अमुक तारौलमे कम किफायते 
य निलाम भेल प्रायः २६ दिनक अवधियों अवसान में गेल जछि, ओहि 
इल अहाँक पैरवीकारी आकावाफ-कृसूंमे छलाह । खेद ! सहन्नोल्ञा बाबू 
क्र हि तकत छथि तेम्भरहि सों विपत्तिक पहाड घहराइत देखि पडत छनह 
नरे तीनि वर्षाभ्बन्तरै मध्य हुनका नकल सम्पदाक इतिश्री भें गेलेन्हि । 
ईक सन्ताप विषम ज्वर सो संतप्त में सहसोंत्ा बाबू आद अपनहुँ येहि 
वे संसारक घराधाम के परित्याग करैत आया जालक कलेवर बदलत 


१ तो ह झोक ! अपार अपबण्यय तभा सहलोशिपनक संघार सौं उक्त परिवार 
दिनमै लुप्तप्राय भे गेल । बेहि परिवारमे आज केवल जवाहरिलाल 
येहि उषन्यासक नायक सोनेलाल बाँचि रहत छथि। हिनको सभ कं 
र्यांभाचे उपवास पर पचास करंत-करत पेटमे तेनि पर ऐैठॉनि पडण लग- 
५ अछि । मुगल आता क्षुघा सौं व्याकुल भै यदि पिलृ-परियालित आप- 
गर्मी सर कृट्म्बक बारणापन्नी होइत छथि तों ओहिडास सौं केवल दुःख 
तिक पहुनाइये खाय के विमुख होवक पडत छैन्हु, शाहि सौं हितका सभक 
५ मे आहनिशे दूःलहीक घनघटा आच्छादित कयने तर्चा नेत्र नत्तिनमे 
छरतुये प्रवेश कयने रहैल छन्हि । युगल 'नाताक निदानावस्था देखि-देखि 
दीनानां दत्त जमीनदार पाँच टाकाक मासिक वेतन पर पटवारिकी 
शति लिज सेजा मध्य लनुप्रह कयतचीन्हि अछि । येही स्वत्पाय सौं बेचा 


त्यॉद र्न सुमति हे 
जवोहिरिलाल कोनो घराने परिवोरक भरंण-योपषेण करय लंगलोहे, परन्तु 
अर्धावोवे सहोदर तोमेज्ञान् सामृरक द्वितीया यांचा चाव नाडि कये सर्कस- ु 
es Fete ree सतत्‌ ताय रहना अछि । सैयानत खचितं भेत्ता पर गंजिस्टर साहिब रे देनाकै समय भनोरष 
आपली कर औय हमी को यदात. खय शमा लगतन्ह | लाभ सौ पु्छश छचीन्ह “वेल भैनस्ट साने! डोम इटना रूपी तैच्चन्तौँडे 
आध्ये लोक हुँ न ते a मै न्यूनता कोला करतार मालिक) का क्यों डिफालफेट (अपहरण) किया ! 
है सि बार न भङ्ग दीन मालिकः महानुभाव fi | नालनज 7+ Im 
हि सय मुब्रा आण लब अनुजः Bin Dail a ob ॥ ., सनोरथ लाभ-हूगूर ! जातवूझके मैने मालिक के ग को किसी 
टिरकार कौं सोनेलाल सातहि दिनमे सभ रुपैया फुकि-काँफि कस घर बल तरह से तश हंक गही किया है। मालिक के छल के मुताबिक पटवारी के 
खयंलथींन्ह । १ बास तहवील रवा नहीं जाता । तहमौली रुपये संभ रिसाल होनेन्होने के 
पाठक | वरपश्चक दानलीला देखि लेल । आव कनेक कन्यापक्षहुक नान- तक जेठरयत के पास जमा रहता है । मैं तो केरल लिखनी दास हुँ । 
लीलामे मनतशौल होउ । हमर पूरब परिचित ऋणवेव साहुकं ऋण परिशोधनक बेत के रसीव का हाल तो जाने रैपत या जेठरेगत । मैं तो केवल अधक्ट्टी 
बाटा-बाटी तकेत-तकीत वर्षों कीति गेलेन्ह । किन्तु मनोरव लाभ को अर्पाभावे नाले रुपयों को जानता । सिवान इसके हजूर गह भी गौर फरमायेंगे कि 
अचेष्ठ देखि अदालत में मोकदमा वापर कय वीज्ो-पचीकों विश्व॒ह्टा भाख मिरे घर में बींगों आदगी हैं जितका पालभ-पोणण करने वाला एकेमाष मैं 
सुफ्तम हाथ लगाव सेजकेन्ह । येस्भर पिशुन प्रसाद मालिकक दरवारगे ही है | हजर लोग भी अपने खातसामा, नावर्ची, बैरा, बोड को बारह- 
विवाहजनक विपुल व्ययंक अभियोग लगील थीन्् जाहि पर मनेजर साहेब न्द्रह रूपये से म्म तो मोसाहेरा न देते होंगे, लेकिन हम बेचारे पटनारियों 
मौजेक वामलातक (वांचक) आशा पास कमल । उत्कोच ठाकुर वासलात फो तो तौत, पाँच, सात के सिवाय मोशाहरा पाता कशी भी सव्यः तही 
हैतू मौजे पर पहुँचलाह और बम्म-बस्ेड़ा करय लगमाह किन्त बोवाजजी क होता । अलावा इसके आफफाल के ऐस्यास में तो तीन, पाँच रुपये भें एक 
देय देखि असंतुष्ट भै पहयंत्र सौ. साधम जगला. आहि सौं दीकानजीक ल्लावमी की मौ गजारा दुश्वार हैं? तव बहा वीक्षो आवर्तियों का परवरिष्ष 
छपर एक पाँचन्सात अव खाएन खसाय खेयानतक. गरमा ऑजिस्टर पावर $ ता है बही पांच, खात का विसात ही कया हैं। इम पहवारियो को खुद 
इजलास मे दाएर करीलंन्ह । लींक ही तो कम्म मोगहरा टे-देकर अपहरण वृत्ति. का पच प्रदर्शक होता 
| मोकदमारू शापक्षमै मालिकक तरफ सी अघ्कट्टी रसीद ः्याहा अभाने | पहले माने भें मोणाहरा के अलावा देक्ष-पाँच जिगहा खेतबारी भी 
इत्यादि दाखिल कवलं गेल । रसीद अधकड़ी कें मिलान कयला खौं विदित शि के लिये मालिक - देता धा | लेक्तिन, ऑजकंज तो "दाना, घाय 
होइत अछि जे जात जोलहा जिलंगाक जिल्दमे जलील जमांवारक मधकट्ीसे प लहरा दोनों चाम” की बात हो रहीं हैं ।. ऐसी हालत में अगर 
१०) दर्ज ती ओकरा रसीद में १००) शिख देलल लोडेतं अछि | मदू रहसंदिला रेवाया हम वेचारे पटवारियों पर मेहरजानी न करती होती तो 
मिर्याक अधकट्टी मे १2) लौं ओकरा रशीदमे १९२). दर्ज । ठग रंगंरेजक हुम पटवारी लोग पटनारिकी के नाम ग्रुनते ही गोनू झा की बिल्सी हो गे 
अधकट्टो मे २०) तों रशीद में ३२) वर्षे किन्तु अक्षर मे ये लिखस खै । बहते । हजुर जून श्याल फरमा के खामिन्दौ करेंगे कि ऐसीनोसी ह्यानत- 
जलवा लहेरिके अधकेट्री गे ७) सात तीं रसीद ये ६७) ताति सिलेले । | दार्थ सिर्फ़ हस पटचारियों ही मे नहीं हुआ करती है। कषलके मालिक के 



















हलिनी इजासके अधकट्टी मे २०) तो देसीद मे ३०) दर्गे । एजम्प्रकारें बैथि- 
गू थि कं पाँच सात लएक खेयानत्त साजित कमले गेल । 


६० सुमति 


आहले भ्ाइलकारों ही के अकलमन्दी से तब रहा “हनुमा पुड़ी बीचों 
खाय, कोत भरन को बान्वी जाँस द द": मशका. 


येहि पर मुहं क खुल्लतार घंसींटा शहनी कहय लगलधीन्ह, बस “बस तुम 
ये जाजी जोलहा, मिद्ठ मिर्मा, लाला लहेर की रप्तीद को वेलो-जो कि 
तुम्हारे ही मिलावट और दस्तखत में है, अब कही कि तुमने तो इन रपयों को 
तंगल्लुष्त तसरं क किया । फिर मी तो तुमने इत तसर फाली रुपयों के लिये 
तमध्मुक लिखता लेने कै लिये मनेजर साहेब से अमानी राउत जेटरैयत के 
सामने अर्ज किया था न? 
मजिस्टर सम्हेन-देन (तब) बंध टोसारे. कहते से सेल्क-कनफ्ेशन (स्ययं 
-स्वीकार) होटा हाय इस बास्टै हान डोम को सेवान (दौरा) डेटा हाय । 
मनोरथ लाभ-हजूर हाकिम हैं कौ पहल करें चो सच अल्लतियार है 
इस मोकहमे में कुछ भी मेरा कसूर नहीं है 
पेहाकार-सिपाही ! इच्चकों जेलर बाजू (कांरांगाराधिपतति) के पास जेल 
में झेल आव । 


दौराक दंगल में दिवानजीक दलील सौं दया किछ अवझ्प देखाओंल 
गेलेन्हि किन्तु दागीदार धारिकयले गेलाह । 


काराजासक अभ्यन्तर में दिबानजीक तनय सों आशा राउत ऋण परि- 
शोघंनाचे तकाजा पर तकाजा करतन्करेत थाकि गेल किन्तु परिशोप्तनक 
निराशा वेखि शेष मे नारद प्रसाद वकीज्लक परामर्श खौं मोकहूमा दोनि 
वेलकेन्ह्‌ औँ तावड-तोड पैरवी करैत-करावँत दीबानजीक संकल संपदा 
लिल्ञाम-मशदासाक होम मध्य एक-एक कं स्वाहा कय देलकेन्ट । पश्चात्ति 
पूर्णाहुतिक हेतु बड़का घर सौं दीवानी बहूरयबो कवलाह तों स्मञ्चाने 
समझाने देखि पढ्लैन्ह्‌ । घर असलाह तौ घरणींक सिवाय केम खोज पुछोरी 
उ नहि करैत छन्हि | एफ चटकी अन्न जे अशन करताह सें दुष्पाप्य जे 
न्हु | 
अनुभवी पाठक | येही ठामक कहाउत शिक । 
सम्पत्ति भरम ममाय कय मुख हेरत अति हीन । 
रजनी खौं त्वाजित बाशी बहूहि न शोमा डीन ॥ 









सुमति ६६ 


+ बिचाह दात जनिता विपुल अपब्यबंक कारणे उमग समधीक स्थिति एक 
(कम सुल सौभ[ग्यक उत्तंग जिस्तर सौं अति दुखनवुर्गतिक अन्ध-कूष मे पतित 
बँ. गेलैन्हि । तीज वरिद्रताक भात्तं वजशात्‌ यदि कोनो आत्मीय जनक द्वार 
पर परस्पंटनो करैत छथि तों ओहिठाग सौ तिरस्कृते भै पत्यावत होवक पत 
न्हे । तखन तिरावलम्ब भं स्वजातिक न्यून शीक घनवान व्यक्तिक ओहि 
काग स्वसंतानक सिदान्त विवाहकू 'निवेचना करण लगैत छषि। सिद्धान्त 
बाहक पूर्व घरि तौ अन्तिम आणीक ज्यक्ति विशेष छे सेवा सम्मान 
[र पुबत रहित छैन किन्तु तत्सश्‍चांत जोहो भरे देखावय लगत छेन्ह शंखन 
बैकुत अप्यय पर आजन्म जिर धृति-धुनि पझ्चाताप करत अधोगति सौ 
विन सामक निर्बाह करक परैत छन्ह । 

। हक्ितवंक्ता दास -अचस्पमेच भोकतव्यं कार्स्वाकाञ्ये शुमा शुभम्‌ ॥ 





















घष्टम परिष्छेंद 
द्विरागमन 

गमन हेमरो नगिचाना । 

करब हुम कोन बहाना ॥ 
पाँच वर्ष पर जाई जबाहिर कालक हजाम पेट ठाकुर के पुत: मगोरण 
हक भवन पर विराजमान देखैत छिवैन्हू । हजाँम ठाकुरक पुनशागमंगक 
॥ पाऊक-पाठिका के विविते भे गेल होवतेन्ह । बहतोलपूर-माजापूरीक 
४ सौं टांग लोईत-तोहेत पॉँचग बंश्य मे आए अपन अभीष्ट सिद्ध 
त्य रहल छवि । हिरागमतक शुभ दिवस अजुके सोलहम दित चैत्र शुदि 
शुक्रक स्वीकृत कयल मेल छंन्ह । कतोक मिय पाठक तक-वितकक 
मौर. में पाद गेलाह होएत जे 'बैतमे द्विरागमन कोना : होयतेक। किन्तु 
न पाठक यदि कनेक्त औरों विज्ञारंयि तौ स्पष्ठ्तया विदित में जप- 


















द्य मुमत्ति 


तेल जे चन्द्रायण आस्क कमे वद्चपि चैज किन्तु सौर्य्य मासक हिसावे एखन 
चेख्ाल शिकंक । अस्तु स्वीकृत प्च तथा अपन विदाइ-सिदाइक सहित. पलल 
साकुर पुलकित होइत बहलोलपुर पललाटि जअयलाह । ब्रिरागमन-दिक्स निर्णय 
भेरा पद खो नेलालक लेठ साय जवाहिर लाल अपने हहल-देलमंनाएल धर 
हाएक पुनरोद्धार (मम्मति) करावय लगल्ाह अछि । ओस्हर जाहि दिने 
सी सुमतिक व्रिरागमनक दिन मानल बेलै ताहि दिन सौं हुनक प्रियतमा 
सखी विदुषी श्रीमती हितचादिनी देवी प्रतिदिन एकान्त रुथानमें वेसि-बसि 
नारी. घर्म पर वाना प्रकारक शीक्षा देवय लानि छीन | 
श्रीमति हितनादिती देवी=हेब, पिय-प्पारी बहितपा ! आव ता तो 
पिताञ्चय सौ इवधुरालय जाइति छह । हमरा संभ के तौ आय तोहेर वर्हेनो 
दुलेम भै जाणत । 'हा ! कत विधि पूजी नारि जवा नाहीं, पराधीन सपने 
सुख नाहीं ।' ग्याप तोहर संज सुमति चिकटू तथापि हमहूँ तौ तोहर खलिबे 
विकिऔह तँ किछु नारी घर्म पर ज्ञीक्षा दैति छिलीहि कान पाति कं अवण 
करत चलहू । 
देखह ! हम सभ याबत्काल अपना माता=पिताक आलय (गुहू) मे रहत 
छौ अर्धात्‌ सावेत्कात्त हमरा सभक पाणिग्रहण (विवाह) नहि भेल रहैत अछि 
लाखले घरि हभ सान माता=पित्रा, पित्ती-पिततिआाइनि, भाव-ख्राळजीक अधीना 
रति छो किन्तु समयोजित पर जखन ओ तोकनि हमरा सम क दान क्र 
दैत छथि तखन सौं इभ सभ अपत-अपत पतिक अनुचरी भै जाइतिं छी । 
हमरा सभक माय-बाप, पित्ती-वितिजाइशि, भाव-भाज्ञणि, हीत-मीत तन 
परिमित सुख अर्थात्‌ योग्यतानुसारे सुख देनिहार विकाह किन्तु स्वामी अनन्त 
मुलक दाता. होइल हाचि, विश्व मोरिमे पतिदेव सो घडि हितकर पत्नीं कं 
आन केओ नहि होइत हँक। पतिक पति ईश्वर शिकचीम्ह किन्तु हमरा 
समक इईझ्जर पियें थिकाह । हसरा सनक कर्तव्य पति सवाक अतिरिक्त 
दोसर कोनो ब्रत, तप तथा यज्ञ करच झाडजकार नहि लिललैन्दर अछि । 
(पत्तिरेको गृद स्त्रीणाम्‌) मनु भगवान तो एतेक घरि निषेध कब गेलाह अछि 
जे-जे सौभागिनी स्वांमीक आज्ञा बिना कोनी उपंबांसों व्रते करि तौ पतिक 


सुम्न ६३ 
वि क॑. शोण करैत भर्कजामिनी होखि। . परिक घर्माच्चर्म पाष-पुण्वक 
हलाशक भागिनी पत्नी खिकधीन्ह तदर्थं अरदाज़िनी कहैत छि तहिना 

क॑ छम तथा पापं कमक अद्ध भागक भागी पतियों हाइ छथि। अपन 
यदि आन्हर, कनाङ्ग, कुरूप, कोड, कृकर्भी, घी, बहौर, ब, तागड, 
लखा मुर्खाधिराजो होति तवापि हुनक अबहेला तथा अनादर कोनो 
मध्य कदापि नहि करियैन्हि । मनसा, ताचा, कर्मना सौं केवल ठुमके 
करुत रहियैन्हि। जे पत्नी पतिक . अपमान अजज्ञाक आचरण 
छि से ऐहि लौकिक मै आजन्म अनन्त यातना मौ भोशिलहि कृषि 
अरणान्तर ना मे अनेकानेक कलेश झहन करक पहत छन्हि । 
न निज के झकि परपुरुष सो रमण करीत कृषि से ऐहि 
हमि मे कुलकलंकिनी, उलूकिनी भै जीवन यतीत करत कृषि | पारलौकिको 
खर कल्प पर्यन्त लक निवासिनी कर्याल जाइति छि । जे रमणी क्षणिक 


हेतु अपन सय कोटि जन्म पर्य्यन्तक सौह्य के बातक वात बे तिलांजालि 
बैति कि तनिका सनि अधमाधम अधलाहि अबला संसार मे दोसरि के 


ति ॥ येटेनि पापीयसी पतिर्बाञ्चिनी पत्नी मरणोतरहुं जहाँ जन्‍्नब्रहण 
तहुंत पतिक सुख सौं वल्चित रहि प्रमत्त-वल्पाबस्थाक लहलहा- 


मे बिधवा अं जाइत कि । इम स्त्री जाति बिता परिश्रम सहज मे 
प्राप्ति कय सकंति छी यदि हम सम सकल छल्न-जदुस छोड़ि केवल 
तिजत घर्म्महीक पालन करी | हमरा सभक सर्वोत्कृष्ट घर्मे-प्रताडिक पालन 
ब: केव पतिदेयहीक पाद पञ्चमे प्रमसा, वांचा, कमंना सौ प्रेस बाज 
कॅ । केवस पतिदेबहीक पाद पंच्रक सेवन-पुजन सौ सहज अपाघनि नारि 
ति प्राप्ति करति छथि । स्त्री जाति के खभक मेम परित्याग कय केवल 
बिनहीक प्रेम करय लिखैत अछि, जाहि कारणें पत्मी, पतित्रेता कहबैतिअछि । 
इ) कोलो हजी आइधरि पतिव्रता उपाधिक अतिरिक्त पिलाला वा पुख्ता 
निक अछि ः माता-पिता, भाय-बहिनि, बेटा बेटी, साखु-सचुर, होत-मोत, 
निन-परिजन अर्थात्‌ जहाँ तक जे स्नेही सम्बन्धी कृषि से सभ स्की के पति 
है | लुरणिहुक [पूज्य हुक) ताप सौं अधिक तप्त बुक्षि पईंत छथीन्ह । स्वरीके 
| बियोगफ समान दुःख दोसर कोनो नहि होइत छँक । पति बिना पर्नीकं 
। धन, घाम, पृष्वी. राज, समाज सन्न शोक समाज बूहि पहल छक । 





















ष चुभति 


पति चिहुनि पत्नी को भोग, रोग समान, भूषन वचन बोझ | पार 
वेम बालनाक समान बोघ होइत छैक । स्त्री के निएवबरि मे पतिक सन 
छुत्रवायक आन केंओ नहि होइत छेक । विना कान्तक कामिनी ओह्ने बूझह 
जैहने जीवक बिना येह, दोपक बिना गेह, अनक बिता सरिता, पक्षक बिना 
पक्षी, मणिक विमा फणि, दिवाकर सिना दिन, चनाक विना गाणिनी । ई 
सेभ शोधि-विचारि जे स्त्री केबल घतिदेवहीक सेवन-पुजन कैति छाथि 
निका ऊपर देवता पितर, ऋषि-मुनि सभ सत्तत्‌ सानुकूल रहैत छवीन्ह । 
"गस्य पत्नी भवेल्याच्यी पतिबतपरायंणा शयी सर्जलोकेपु स सुखी स धमी- 
पृप्रान ||” तारी घर्म नियमावलीमें की बालिका की युवती, की वृद्धा अर्यात्‌ 
कनो अवस्था गे हगर स्त्री जातिक हेतु स्वतंत्रता नाहि लिलज मेल अनि । 
बाल्यावस्था में फिताक, युवावस्था मे पतिक, वृद्धावस्था मै पुप्रक रक्षा में 
रोजलि गेलहुँ अछि । “पिता रक्षति कौमारि, भर्त्ता रक्षति पौनने पुत्रा: न 


स्त्री स्वांताच्यमार्दति” । स्वतंर बेलो सा हम सल विगडि जाइति छी लखन , 


पति पिता तथा गातामह तीनू कुले कर्लकित भै जाइत अछि । हुम संम स्त्री 
शबल कहतैति छी तखत कडक रत्न के चम्पित फरबाक इच्छा ककरा नहि 
होइति छैकि । देखडं गोसाइं तुलसीदास जी काहि गेलाह. भि जे "मंहांबुष्टि 
चलि कटि कारी । जिमि स्वतंत्र होइ विरहि नारी” ॥ अतएव हमरा 
सञ्च के पाधित्व रत्तक रक्षा सर्नेधानाबवा करतच्य शीक तें हमरा पतिव्रता 
स्त्री हें पर पुश्य सौ परदा (ओट) करव परणोचित 

हरा सक्षक शोभा केवल सॉन्चर्म्म शौ नहि होइलि अछि । केवल 
बुच्दरिये मेलि सौं हम सभ विशेष पतिप्राणा नेहि भै सकेति छौ । सुन्दरता 
केवल मुखोज्ज्वलहि सौं नहि किन्तु बुणहि सौं होइति, छैकि । हत्त संभ यदि 
यस्नुतः मे प्रतिप्राणा में स्थर्गक अनुपम सुलक अनुभव करव चाही तौ हमरा 
सभ के परमावक्यक शीत जे प्रतिक मियतमा बनि हुनक आज्ञानुवत्तिनी होइ । 
पति-इच्छाक प्रतिकूल जे कोनो काय्यं होइत हो से बिसरियौ क्य कषमपि 
ऋर्तैब्य शहि घीक । कॉघायेग में कोनों दुबंचनक प्रयोग पलिक प्रति नाहि 
कहीं, अपरापर स्व्री-मण्डली में बैसि-बैसि पत्तिक निन्दा वा हैव बचनक गुल- 














बुति ६४ 
धर्शा नहि छोडी । स्वर्ग सबंदा वव “चित्ता बनि रही तथा पतिक चित गो 
सतत प्रसन्न रखबाक प्रयत्न करेति पह॑शुणालझर सौं विभूषित तथा पढरिपु 


. और अष्टावगुणक अन्तेष्टि जिया ।आझै) करेति रही । 


पलि बदि क्लेशित वा चिन्तित राई चि तौं फ्रतेक प्रमत्न तथा विशेष सेवा 
सुश्रुषा सौं हुनका दुःख चिन्ता के विवौरण करियन्ह । जश्न पति परदेश 


. अथवा बाहर सौं धाकल-माकल आचा. तो हुतक स्वाणत सत्कार सृवुस्जु- 


भाषण तथा मन्द हासक द्वारा कत्रियैकनल । मुर्खा तचा कर्केजा स्जीवत हनहन- 


, परटपट-खटपल तथा दुर्वचन फ्कैति #न्वॉर्धताझ प्रलाप नहिं कराय लागी । 


जखन पछि परदेश ना बाहेर जायि तेजन अपन शरोर को विज्ञेष भूषण-बसन 
सौं विभूषित करब परलवत्‌ (पविषदत) चीक । धुङ्गाराशरण घारण करवा तौ 
केबल पत्िहीक प्रीत्य शीक । लौ जातिक सर्वातकाराधिपति पतिये 


| होइत छथि, जखन पति प्रस्तुत नेड़िं तखन प्रणय ककर ! जे स्त्री पति 


विवोशिली छवि तिक जलने साधाक्ष निर्वाह केवल भस्मरमितान्योगिनी वा 
क्न्ना जारिणीये भै करक परा छैन ॥ विधव हेतु तौ शास्त्रंक आवेश छैन्ह 
ले ओ स्वेतेबस््र धारण करयिं | कोशी बाहन पर विचराधि नहि । 
कंच पाण्या अर्थात्‌ पलंग, खाटादि पर शयन महि करि ॥ काजर-उबटन, 
अत्तरन्कुलेले, तान्यूलावि अर्थात्‌ घौभाग्सजनक कोनो पंदार्थक व्यवहार नहि 
करधि, शिरमुण्डित भेणि रहथि । राजिस्दिवाने एकाहारे अर्थात्‌ एंकमृक्‍ते 
करथि। एफशुक्तोमे केवल जवहीक रोही तथा व्वाच्छातित्वच्छ सरस व्यंजन 
भोग लनावबि। किन्तु देखह आइ काल्हि तो हमरा स्त्री जाति को भूषन-बसन- 


' विन्यासक वढ़ाबर येहन बढि गेल छेह झै बुढि लॉ बूडि जनिका मुख में दाँतक 


नाम नहिं, साथ मे कारी केक रेक नहि, आनन मै कान्ति नहि, मास मै 
रुघिर नेहि, नात में करामात नहि अर्थात्‌ सन नहिजं नहि, सेहो भूषणा- 


चटगृण-काम्पेवूभंत्ी, करणेषुयासी, भोशयेपुमाता, ज्षणनेषुरम्मा । घर्मोज्नुकूला 


क्षमा धरिती आर्य्या च शाहु गिण्यवतीद दुर्लमा: । 

वटारिपु--मच्चपान, कुसंगति, पति सौं वकता, परिश्मण, कुसभय सपन और 
परगहनिवाप्त | 

अध्टावगुण-साहस, चपलता, अनुत्ववा, भाया, भंग, अनियेकंता,अगाीच, आदाया । 


क, फील: 





ष्ट कपि 


हक सौमागिनी, मुवतीक चाकल काटया अर तत्पर रिति कृषि न 
१ णकत कोनो तीस स्कान, उत्सव साग यो नेहर-पीहरक गमनायभन 


३ हमरि स्त्री जाति को स्वर्भ-रौष्यक (सोन,-बानोक) कंकण, किकिणि, 
प स्थान मै क्रांसहुक तैपकड़ी, वदफडी, सूति-मिकडी सौं 
हल कथ दैन्हि तौ कि एकको बेगि शरोशों सगचगौतीडहि ? हमारि 
वा ती औरों सघवाक काल काटय लगति छथीन्हि। देखह हुक शाति 
घटा म फोनों कमि केहैन चित्राखुणण कयसेन्हि अछि । *'नरोदार 
कामदार टकी, चोली जरतारी दै दिखाती गोल छाती को । 
कह मिति बर भूषण सजाती, कोर कज्जल लगाती तब जीच बरजांसी 
दो र ना हुनको href लक्कु, जीबन जबानी में लुटादी निज 
। ग बिन किरुर खुन्दाती पान खातों फहिये को रांड काने 
i छल ती खूब, कहिये को रांड कान 
हमरा सम को तौ वेहन अलौकिक आमरण मं शरीराभूपित्त करतच 

स ण ३ राभुपित्त करत 
क जाजन्मा अङ्ग पर सो उत्तरण नहि, चोरा चौराय नहि सकय बुटबो- 
हट्यो वा खिअयब्रों नहि करव । समय पत्ता पर केंओ बाँडियो धरि नहि 

सकस । अतएव हमरा सभ के परमोचित शीक जे बारहों आमरण 
वॉडशों मपू ज़ाश्क कुं ऱ्य i 
जशा "य ्ञारक स्थान में बारह विधि सोलहो कला अर्थात्‌ क्षमा, शिल्प 
१, १२ आभंरण-?, बेशी (शिखरकफूल) २.डीका (भाजू टीका) ३.वेसरि (नौप) 
अ. कण्ठी (कण्डसरि) ५. हार (पम्द्रह्ार) ५. बाजुयन्व (विडीरु) 
री (बया) =. कळून (करता) ६. मुद्रिका (आठी) १.८ 
 (पॉवजेब) ११. नूपुर (पेरी, नेउर) १२, बिरिया 
आ नूपुर (पेरी, नेत्र) ४१३. विरिया 
` (४ सज्ञार-अङ्कसुि २. नञ्जन (स्नान) ३. अमक्षवसन परिघान ४ 
अलक्त (जरति) रस्जत ५. चिकुर वित्त्मास्त ॥(केदारळज न) न 
बिन्दु विन्यास मांत मे. विन्हु "करव ७. लाट पर चानन 


येहि समय धर यदि अपना नेष्टिओ हत तौ 












समक्ष कित 


; धांतुज्ञान, अरोग्य-क्ञःन, चैदाककाहल) -पाक-खारुक ज्ञान, 'खौं उमम रकिल 
ही बोन शगार रूपी ' कला पो. पत्ति के स्सअहा 'कयने रहीं अर्थात्‌ प्ति कें 
रति-विज्ञास मे सुखदा होउ, पति फे स्टप पर्शक कण भोजन कराधी, प्रति 
की क्रिण करकमज् सौं ताभ्कूल (पात) कर्षणा बरी, :पतिक आत्युल हाव-भाव 
काक्ावि सौं रुपस्थित रही, पति आ गुन्लकाडरि तथा काव्यफ पठन क्रेग 
कराओी। पतिक रूलिक अनुसार उत्तभ-क्त्तम खेलिक झिक्षिता होइ, तथा 
प्रतिहिक संग खेली, मधुर मनोहर गाँनक सुशिक्षिता होह, सत्य तथा प्रियम्बदा 
होड, पतिक दौष कॉ चित्तमे वृत्ति नहि दी, पतिक कर बचन पर उदासीना 
यनलि रही, परि कं प्रत्येक कार्थ्य मे सुनती होइ, पत्तिक द्रोषारोपित कवा 
पर कोधल्यकता भै जिनय वाशिका होइ, पतिक अनिरिजत परपुछषक संग हास 
बा रतभयीं वार्तालाप कदापि नहि करी, गृहागते पतिक निशेष सेजा-सुझया 
करों, पतिक सन्मुल प्रसन्वानशी तथा लञ्जावनति बालि रही, पिक अति 
पि तं रा सु-लसुरक पादपपक पुजन आदरपूर्वक करीं । आश्वमक प्रत्यक 
॥ घ्यक्तिक उत्थान मों फृंहि, शायन-आस्था के त्याग करी ॥ परिवारक प्रत्मेक 
घ्यवित बौ अशन-पान कराय तत्पश्चात्‌ स्वयं आहार करी ॥ सन्तानक बिशेष 
पालन-पोषण करों । अपरक नीक वस्तुका लिलिप्ता कदापि नहि करी । 
स्वनस्तुकत संधासम्मव पर सल्तुष्ठा वनजि रही । अपने गृह खर्चे बहुत शोचिः 
विचारि तथा सामर्य्यानुस्तांर जाय सँ स्यव कम्म करी । विषदापदक हेतु 
अर्थ सक्चन॑ कयने रही । मृहक वस्तुमाच के संयम-निमम सो राखी तथा 
विल ध्यानाकृष्ट कणने रही । मधुर तथा प्रिय बचन सौ परिवार तथा 
दास-दासी की संतुष्ट कयंने रहीं । देखह | पत्तिदेवबहीकू सेचाचेन सौ अतुत्या, 

























क्रेसरोक तिलक करब =. जिनक (गाल) परे तिल बनाएव 
६. हा पेस्मे मेहंदी जगायच १०, शरीराम्यङ्ग अति -छुगन्धि 
लेपन करब ११. भूषण धारण करच १२. पुष्पमाज़ प्रारण करव 
vk १३. मुखराग अर्थात्‌ पानं चिचाएव १४. अघर्‌राग ज्थति छोंठ 

ह खाल कश्डछ और १५. अंजन, फाजर लगागव । १६. इन्ताजरण 
(सिसी) । 


सुमति दह्‌ 






+ १ अजब । खरण्यं गन्तब्य यधा रष्यँ तथा ॥ ते हमरा णभ के केहन 
दर ओह गार्गी, ताश, तुलसी, दमयन्ती, द्रौपदी, निक्चाधरी, | ३ कि चाही ने सुनह | je : ॥ 


कोला, लीलावती, सीता, सावित्री, क्षची कब! अनेकानेक साध्वी 






सिशेएधा श॑ गेति धि । 
` हम सती जाति चारि प्रकारका अर्थात पद्चिती, चिंतरिणो हृस्तिती 
काङ्चिनी होइति छी और गेह चारि मध्य चारि प्रकारक पतिग्रता अर्थात 
खलम, गध्यम, लग तथा नीच होइत छौँ । आय इनक परिभाषा घुनह | | 
उत्तम पतिता शो जिकीहि लिनका चित्ते सतत्‌ चित्रित सत नि 
शि विजय गरि मे हमरे पति पुरुण चिकाइ और सभ स्जीगे घीकि । 
मध्यम पत्तिग्रता ओ थकीनि जिनका पर पुरुष पर पिता, पत्र तथा 
आअातुबत आव रहलि छौन्हि । | हर 
लघु hr है णी जे गुस्जनक भय, लोक लज्जा ता प्र्म्म 
विचारि स्वगृह की परित्याग नाहि. करति छांथ अर्थात्‌ स्वगृहे मध्य रहत 
चु अर्थात्‌: स्वगृहे मध्य रहेत 





करति छवि । 

हय सली | नारी ध्म पर कतेक शिक्षा विश्ञोहि नमीचीन प्रकारै 

कं गांषीक १ र रै कदि 

ज्ञगिऔहि तो येहि ग एक पोषा तँय्यार जयशौहि 
४३७4 भै हि । तौ ती ध्वं 

बस्तु | हितवादिनी देशीरु हितकरी शिक्षाक शेष होइनाष्टि शीः 
समतिफ एक दौसारि भिवरमा घरी चियम्बदा पण्डाइनि Ae 
घर्स्य पर दिक्षा देवय लागमि छ्वीन्टि । पी 

श्ोमती भियस्बदा पण्डाइनि । हण पान ! बुम सश 
त्रीतनण गृह शमी प्रिक्ियेन्त | ओ सभ देश-विदेश सौं अकळ ह 
क्य धंभोपार्जन कय हमरा सभक्त भरण-पोषन करत कवि । हम आस्या यादि 
आनक “गार नहि सम्भार सकी तौ पति प्राप्तिये कथ की कय सकौत छि ? 
भो सभ सह मुख शौ कहैत छवि ले “भाव्यास्य गृहे नास्ति मा च. 


क्म ह 


“ हलए्शी सन्तान वत्सला होवे माता । 
सदाचारिणी हम-मुखी खृगण को ज्ञाता ॥ 
पालन कारि गृह धर्म सभी छो सुज पहुंचावें । 
लघुजन, गृल्जन आदि सभी पर स्नेह दिखावे ॥ 
कर मै पति कें चरण मोदते झुल जा कश्या । 
मेचामें सुख जहय वही गृहणी जग घन्या ।। 
निराहार राहि स्वघं फराय पति को भोजन । 
वही प्रेमप्त अही नारि का सुखमय जीवन ॥ 
सुख विज्ञांस को सत्री कामता खोकर | 
पत्नी पति हे मित्ते स्नेह की गुर ति होकर ॥ 
एक प्राण दो देह होय जब दन्पति की मिल । 
लगी आनन्द समीर नय हुस्न उठय खिल ॥ 
साजात रजि सदा करे परिवार खुषालन । 
बुगतारों की भाति राखि रक्षित भयु बालन || 
रेत दिवस भारमीय जशोका कारि हिल चिश्तन । 
सकल भोज्य तंमोज्थक बनावे गुखमव ओवन ॥ 
क्षा जाने बडि कोई द्वार पर अनिशि मिंखारो । 
य॒शा शातित सत्कार करे निज छर्म विचारी ॥ 


१, दैफर अन्न अहार बोलकर मोठी बानी । 


क्र 


कारि शेता प्म्मान पिलाचे हरा पानी ॥" 


नारी धम्म शिक्षाफ उत्तरन्‍काफक शान्नमम्त थीग्स्तुं होइल हि छीमती 
सूम निन आळाजि मंजुभाषिणौ गृहे कायं ॐ अनेर पोबि वगत गोष्ठी मे 
सम्मिलित भेली हि। हिंततादिनी, भिवकाहिनी अशल बिहुँसि-विहुँसि कम 
खोलि करैति रह जागति छसीन्हि, लय चरद्रबाला भौजी ! हमे सभ तों अपन 





कि £ सझति 


सखी को जे-जहाँ फुरल से शिला नारी धर्मं पर वेल आव अहे कै उचित । 


थिक जे अपना ननदोसि कं पुष्य धर्म पर किख शिक्षा , दियौन्हि । 
मंजुभाषिकी-प्रिय ननवे ! हॅमर ननेबोसि तो हालि में नारी खिक्षार 
प्रवेशिका परीक्षा कतीर्ण भै अंयलाइ अछि और कान्ध मे तौ कान्य परीक्षो- 
तीर्ण पाख्रोपण्डित भै ऑएस ऋथि। हुनका सन्मुख से हम यदि कनेको 
अधरोष्टों उलाएब तौ तुरन्त काश्व छाँटय लगताह । “जोड़ि-चीछि लो भीगी 


बहुमोर हो, नुआ फटी तो नइहर जो” तथापि अहाँ सभक आग्रह वी किछ | 


अवश्य कहवैन्हि । अहे सभ चलेति चण्‌ हमर कथ्य गो सुतैति रहव । 
शोनती हितवादिनी-किः छिः छि: ओ तौ हमरा सभ के अंहिनि-जमाय 
होयताह । हमरा लोकनि हुनक सम्मुख कोना होवचैन्हि । असावे सुनैति झी जे 
पाहुन परम मुखर (मुहफद़) छवि की वर्षेत की बाजि देशि तखन तो हम 
सम बेभम भै जाएय । 
धीमती मंजुभाषिणी-चतू, चलू ! “हास्य मनोहारि सखी जनाजाम्‌" । 
ओ कि आहाँ सनक चन्त्रनने निटारत रहताह, कोवराक वर ता कोल्हुक 
बरदे भेल रहेस छथि यदि सन्मुख नहि होगवीन्हि ती देंहरियों लागि कं तौ 
हमरा सभक दृष्टकूट सुनैति रह । 
एङस्पकारे पारस्परिक हास परिहास फरेत-करत समहु जनी कोबर 
गृहक वेडरि पर प्रस्तुत भेलीति | तवनन्तर श्रीगती मंजुजाषिणी अग्रसर भं 
सिकेतनाभ्यन्तर गेलीहि और सुमति लायक सोने साल सौं कहय लानलि 
छी हं पढुना ! अहां तो प्डितक्र बेटा मंहापणिउते छी । आहाँ के तौ 
निलू उपदैशो देव सूर्य के दीपे देखाएव होयत तक्षापि निज भनदीक ममते 
किछु केक पडत अछि | देखनंन्ह ! हमारि ननदि एखन अति अबोशा त्या 
एंक खालक ललित जाड़िली लखी शिकीहिं आसुर मे जाहि यौ कोनी बातक 
वस्तोकर्म नहि होइन्हि में सतन करैत रहबैनह। आईं तीं विशेषतया 
जनितहि होयव जे-जे-पति पश्नी पर प्रेम रखैत छाथ अर्थात पत्नीवत पालन 
करत छथि से पराया पतली के मातृवत्‌ बुक्षैत छथि । पत्नीववत-पुरुषेक 
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समजि FN) 


रती यकि गुरुणो किस्क फुहरियों रहैति छयीम्हि तथापि धर्म विचारि हुनक 


' भति परबार-निरता कदापि नहि होइत छसील्ह केवल स्वपरिनये क॑ प्रेमणाची 
` ब्ल छ्योन्ह । 


जे पति स्जपत्नी को अद्धा ती जानि बिष्ोष प्रणय करत 
छशीन्ह हनक पत्नियों पति के प्राणाधिक प्रीति करेति छथीन्ह | दाध्यत्यमे 
कलन परस्पर प्रगाक प्रेम भं जाइत छेक जौर गृगस-जोडी' अपन-अपन 


_ कॅसज्थक पालन करय लगति छथि तखन हुतक क्षुप्राति-क्षुत् भकनो स्वर्ग सदृश 
` मै जाइत छैमह । दिनानुदिन सुख-सौशाग्य-सरपलिशाली होचय लगैत जाधि । 


परायौँ रमणीक कमनीय कान्ति के देखि जाहि पुरुषक चित्त चलायमान होइत 
कन्हे से नर अध्टमांघमे नारकी शिकाह । जें पुरुष पराया पत्नी सीं प्रणय 


` ब्राप्ति करैत छनि अथवा ओकरा मोहजालमे फोग्रि जाइत छि तनिक दशां 


देखेत होयजेन्ह जे लोक ज़ाज ऊं तिलांजलि दय तन, घन, घाम के स्वाहा 
करत नाला प्रकोरक दुःख शोक सन्ताप कं सहीत द्वार-द्वार भोक्षाटन करत 
फिरैत छारी ॥ जाहि सन-धन-घामक ताशा कर्म कसला सौं मनुच्य सफल 
त्तुत्तक खानि स्वगेलोक प्राप्ति करैत अछि सोहि वृहद्वस्तु वित्त के बारा ना 


` जा अन्यान्य कुकर्म मे प्रवाहित कव साला प्रकारक रोग-शोक-परितापक कुण्ड 
। के हेवन होइत रहित छसि। जाहि कुल मे कामितीक आदर सम्मान नहि 
। होइन छैम्ह से कुल श्री मनु श ययाम कहैत छशि जे ओहि बाभाक आहि सौं 


आशु चिनष्ट भै जाइत अछि और जाहि कुल्तमे भाभितीक भरण पोषण 
आवर सन्मान विहोष होइत छैन्ह ताहि कुल पर देव पितर ऋषि-सुनि सम 


' सतत्‌ सानुकल रहैत छथीग्ह । तै त्यी, पिता, आता पति तथा देवरादिक सौं 
. परम पूजनीया छौकौहि । 





झोचन्ति ब्रामरयौयत्र विनङ्यत्यान्तु लर्कुनंम्‌ । 
त शोचन्ति वात्रैता बर्त तहिं संबेंदा ॥। 
प्रिया न पावहि जेहि भवने आदर अर सन्मान । 
सो तिचे नशि जात हैं कहते मशु भगवाल ॥ 


छन्‌ युति 


एही अभ्यन्तर में मन्द-मन्द हेपत विदवैसेश छह-छह करेति सोनेलालंक 
सारि हुदधहारिणी उपस्थित भेलीह भौर बहिनोइ की दुन्चारि तडल मारि खों 
परियाय कहय लागलि छथीन्ह “औं पहुना ! भोजीक शिक्षा तो सुनलंसत 
कनेक हुमरो शिक्षा तो श्रवण मे घारण कय जोय । जहाँर पुरुष जाति के 
उचित घिकेन्ह जे माता, भगिनी([बहिनी |तथा पुत्रियोक भेट निरन्तर स्थानमे 
कदापि नोहि करि, कियक तो इस्द्रियादिक बढ़े वसिष्ट होइति छवि केहेन- 
केहेन, बहका-बड़का वृद्धिमान बलमानो के, शीँचि कै पाप बक में पटकि दैति 
घेम्हि । औँ पहुना ! हम परम गंवारि मन्दमति स्वीजाति कहाँ तक अहाँ कॅ 
पृष्ष-शिक्षा पर दीक्षा देव अहाँ हां स्वयं काख्य मे पिद्धलाचार्याक बेटा, ज्ञान 
में कागञसुण्डीक पचे थिकहुँ । 


खोने लाल-प्रिये भहाँ प्रनाहि तौ स्वजातिक प्रशंखा तथा पुरुष जातिक 
निन्दा बोड्बहि मे विशेष छप सॉ छाँटि गेलाह । अस्तु बबासाध्य अहाँक 
अनुरोधक पालन अवश्ये करन, किन्तु हमरा अचोंधं पर अहाँ कनेक दया-बुष्टि 
वेने रहन । 
उचितवक्ता दास-प्रिह ललने ! अपने सबहिं तौ हमरा दुत्तस्णां दुघ मुख 
सोनेलाल के अपना-अपना शिक्षा दीक्षार झकझोर सौं लोट-पोट कय छोड़लु 
अछि । अहाँ सभक चिया चारित्र जखन दैबो नहि जानि सरकत छथि तखन 
हमर अबरोध मानसक गणने कोन ? 
राख्लिय नारि यदपि घर माहीं | 
युवती शास्त्र नुभति वश नाहीं ॥ 
बिघिटट न नारि हृदय गति जानी | 
सकल कपट भध अवगुण शलानी || 
नारि विवश्च नर सकल गाई । 
नाचहि तर मरकड की बाई ॥ 
तुज़सी पा जग आएके कोड न भया समरत्य । 
एक कडव इक कुचत पर को न चलायो हत्य ।। 


















सुमति ७१ 


खौमद बक न कोल्ह केहि प्रभूता वघिर न काहि । 
मृगनयनी के तयन शार को लश लाग्‌ न जाहि ॥ 
अस्तु ! पुर्योक्त हास परिहास, शिक्षा दोक्षाक लेकचरक (व्यास्यानक) 
| कुलकोसे अटेण्ड कय अर्थात्‌ नर-नारी कत्तैज्याकत्तेब्य शिक्षाक सम्पूर्ण समय 
तेच कव सोनेलाल सासुर सौं सहि अयलाह । 
आइ चैत शुदि द्वादशी सुक्तो आखि पेल । विगत राति में सोनेलाल अति 
'शंकीर्ण रुषे अर्थात्‌ चारि कडार एक बेगारक सहित ट्विरागमनक हेतु सासुर 
नात छथि । येहि सरल शंकीणंता पर कतोक हमर हंसो पाठक पाठिका 
को विस्मय तथा हँस्सियो लगैति होयतैन्हि जे जिनक सिद्धान्त-बिबाह मोहन 
ब्म-धाम, ऊम-टास छं भेलैरह, तितक द्विरागमगक इञा येहन बूम किसैक 
बय लगत्तैक्कि । 
` ` ' षारुक ! सहलोलपन, बहल्लोलपन, अन्ध-घूरध अपरिमितापब्ययताक प्रति- 
बो राजा सौ रके होइत हैक । अतएव पूर्वोषत घटना सौं हमरा सभ के 
शिक्षा ग्रहण कत्तैच्य चीक जे “बीती ताहि विसारि दे, आगे की सुधि ले । 
| को बनि आज सहन मे ताही मे चित दे ||" अस्तु ! बेहि उपस्याशक नायिका 
श्रीमती सुमति एक उच्च कुल कामिनी तया विशेष विदुषी थिकीहि ते आवा 
क्रण्ल जाइति अछि जे भविष्य मे ई अपने सदाचार बुद्धिमता तथा दूरबर्शिता 
हीं स्वकु में एक आवर्ण रमणी भै पत्तिक अघःपतित अनस्था के पुनः बिभव 
जिनी वनाय स्वाम के सार्थक करतोहिं । 
'ज गृह गृहणी बिता । 
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सारा स्वस्त्रा दुषहिताचान सिचित्तोसनो भजेत्‌ ॥ 

5.” बलवान इश्ट्रिय धासो विद्वाश्समपि कर्षयति ॥ 

जाता पिता पूत्र उरगारी। पुश्ष मनोहर तिरखत नारी ॥ 
होय विकल मन सकत न रोको । जिमि रविभाणि इच रिषि वित्लोकी ॥ 
| कलि काल विहाल किए मनुजा । 

नहिं मातत कोत अनुजा तनुजा ॥ 


।दूर्गस्मूती हरसि मीतिभचेषं अन्त; ।" 


। “es प्रति गृह प्रवेशान्तर भ्ल बध्‌ मत्ती सुमति प्तिक आत्मक 
खि राखिन्दिवा खेद खिन्न । जिरा किलामे पकलि तर्क वित कारय 
लागलि छशिः। हृत्य चित्तानणि | ` पिनां ` सुख गौभाग्यक प्रजता' तृचे मी 
तुनैत छतीहि किन्तु सन्तति भौरुक आरे दैलि सुति रहलि' सी, हैं मॉ दुग 
दुर्गति तादिनी ! दया कः, पुणीचा दीनाहीनापत्था क॑ शमन मावे करषोकटोंओ 


माँ येहेति सुमतिं प्रदान करू जै येति भवनमे हंग एक आढी गुवती' मै निज 


नाम के सार्क करेनि प्रतिक दुर्दशा के सृदशामे पुनः परिब्रत्तित फ़क गळी । 
करणाभिंवी भगवती धी कालिकॉना कृपा लॉ निफिदक  फालमे अनुभव- 


शीका थमी सुमति मौघगक प्रॉपंफ कोर्ष्य को त्वी सॉभाश्य जगतीह । | 


शतन कार्प्पदक्षेतों सो सभाक के विमुग्ध करय लागलि छघि'। "टिक काग 
कुशलता पर स्ववगौँय पहवीसिनी आलशिनी मूर्खो स्त्री तम नागा प्रकारे 
इ निन्दा तथा ज्यज़ करति परस्पर हारय पणिहारंये करन ज्ञानेति 

विदुषमनि कहैति छथीन्हिः अम ! विहुंसमानि देखू तो ? हुमरा सभक कूल 
लुटने आइ धरि येहनि निर्लेल्जि कलियुनौ बुलेजधुक आगमन नहि मरेल लक 
आछि । निन्त छोगफ सोहागा हँ देखैति छिर्पन्ति ! यासुर घत्तमा कशोदिन बहि 
व्यतीत भेलैन्ह अछि कि बुदिःयुदैनिपाक कात करत घना काग-घत्या सम 
अपने हाम्रै सम्दारण स्रांमलि छथि । हमरा लोकनि तौं सासुर अयलाक अत्तर 
१२, ३४ बर्ष पर्श गुजक कोनो (आर्य्य , मे. ब॒स्तासेपो घरि नहि; कमल । 
घर आजुन छोडि -वरनळ्छा:-तीँ जींचा तौ कहित्रो -क्तातो नहि उठाजोल । 


कह 


दिनका कोन चर्चा जे अकेराणि सौ. पूर्व. तौ. नहिओ पति. के स्वप्तहुँ वे दर्शन 


चुभाति परै 


नहि देने होयबेन्हि किन्तु आइ-काह्हिंक विज्लाखिनी पुत्रकघू तौ द्विराममनवः 
धातोर्‌ सो पिक गृबाहार मे जाईति छि । गृह कापे कारिकाक तौ पाठे 


| लिश्ोने अबैत छांद्र । सासु-ससुर, देवर-दैयादिनौ, ननदि-जैधीकत उपर हर 
+हुहुमतिक हुँकार तथा फर-फरमादक की तौं हुनका - सभ कँ. सलत सतयेति 


तमथ नहि लिकेक छे मठा जान्छे पेर चदले रहवेकि | 
| हाँ पति-लक्ति में सावित्री. आदर मे सत्यभामा, चरित्र में लक्ष्मी होइति छथि 
अपचाष दैखैति उल्‌ नहि ता. कनेक पिछ कहवोफि फि लगले दन्त्य यो 


डक 


हटा छ वीन विशेषत्तर लखन, जलतः स्वामी उपाज्जेक रहत छयीन्ह । 

कार्तालापेक गठें।, शरीरको: कठे. में* तौः नी उपाधिषे (तिगरीसे) 
उपलब्ध बंयने सासुर अछि छचिं परोपदे में तौ एम” ए अधना ओह तौ 
एकाध्य दर्जा [ डिगरी) वेशियें पास कपे अबत कृषि । पेहुति कुलाखकुनाक तुलेंता 
के हमरा समत गणना के करते ? 

निहुँतमनि-अयं विदुंपमनि | घताहि भेलहुँ मि आह काह्हित पंढ़ेले 
लिळूल स्ती क॑ स्नपा करवेकि से अहाँक शांप्प धौंक ? सम्पत्ति सरवन 
आहि काल्हिक पूर्वहू 


लचक खासा एरय लागति | 


पाठक ! सिकुरननिलोमितीक कचहरी में कहाँ ततक खश राएंल रहं 
साग चनु श्रीमंती सुम्ृतिक सुक्षिकांक सूत्र घंयने चल्‌ तहि तीं बई औटहान 


` सोन मै भूतिआय जाएंगे । 





कस्तु! भाशमका द्दा देखि सीगती शषल समस्त अह खिष्टे गहना 


| बड़िया है सर्वाङ्ग सौं रात कलन और ओहि सभ के वेचि लोगि कम तीलि 


खंय गुपेया एकहठा कलैन्छि । सय पातक जिनीस तपा अम्योग्ध उपयोगी 


` सामान साज्नौभरित्त निर्व्वाहफ हेतु एके हाम कीनि-वेसाहि कप सक्ति 
लिैन्हि । सवाची के मालिक माँ ले किछ वेतन भेटत खन ते सभ पूर्वकेत 
` ऋण में परिशोधन फरबय खगलीहि। त्याती के भोलन-छ्ञाणन” मालिकंहीक 
दरवार सौं भेटेय लागल खैमह । 


क सुमति 


आश्वमो येल्लन साढ़े तीनिको नाह-नहि सवे तीन गोटाक छन्हि | 
जवाहिर लाल, स्वामी, स्वयं तथा जवाहिर लाखक एक यर्ष-तीनिरू तनय 
सुशील । 

श्रीमती धुभतिक सुप्रवन्ध सौ सुश्ष-सम्पदाक कम्नति आव दिन-दोवर, 
राति-नौतर होवय लागलि छेन्हि । आश्वमक प्रत्येक कार्स्श-चिल्तनक सगि 
संग खीमती सुमति शिझु मुझौलक सेवा सुश्रुषा लाखन-पालंन विष छपे कय 
रहसि छर्यीन्हि । प्रभात-तन्ध्या समयमे स्वघं सुशील के पठेत छसीन्ह । 
विज्न्तिंकालन्तर्राहे मे वर्णमाला, गणित, दस-पाँच स्तोत्र, धाए-सचा साः 
'वाणक्थक इलोक तथा शाशत पुराणाविकळ विज्ञेष-जिज्वेपष उपयोगी उपाण्यानक 
सारांश स्मरणे कराय एक प्रायमिक शिक्षाक पाठणाला में प्रतिदिन एक 
घृत्यक संग अध्यतायं पत्वैति छचीरिह जाहि सौं शुशीलक बुद्धि विकाश दिना- 
नुदिन उन्नति ख्य रहल ल्ह । 

सौभागेनी श्रीमती सुमतिर कार्य्यपिन्नक्षणताक कारणें सोनेलालक 
सौमाम्यता दिनानुदिन सहुक्षहाय ज्ागलि छैन्हि । 

द्वितीय वर्ष में श्रीमती सुमति पूर्व मन्ततुली खेलक प्रचूर उपजन आस सो 
पुन: चाहि पाँच विगहा सत खरीद कवशेम्हि । प्रतिवर्ष कमंशः बेत-पथार 
लरीदतहि जाइति छि । एनब्प्रकारे एक पाँच वर्षाभ्यक्तर में पचाखों बिगहा 
भु-सम्पति उपार्जन कयजन्हि । येही अभ्यन्तरमे भगवती कालिकाक अनुकम्पा 
सौं सौभागिनी श्रीमती सुमतिक कोड (फोर) एक सुन्दर बिजु सौं चौभायमान 
भै गेलैन्हि । सम्प्रति सुशील बावूक बयख नौस वर्ष मे पदार्पण करय चाहैत 
छन्हि और जजुके दाम दिन प्रचेखिका परीक्षा (इन्टर त्स एकजामिनेशन) देवव 
पटना भयंचीन्ह । परीक्षा-पपनंक प्रत्युतर पूर्ण रीति सीं सुशील बावु दय आएल 
कथि । परीक्षाक प्रतिफल बुझजाक हेतु श्रीमती शुमति प्रति सप्ताह पराठ्यात्ा 
निरीक्षकक समझा पत्रिका पर्वंति छथि । समयोचित पर परीक्षाक प्रतिफल 
प्रकाशित भेलैक । समाचार पत्र (गजेट) देखल गेल तीं प्रबेशिका परीक्षाक 
प्रथम ओशीक उत्तीर्ण विद्यार्थीक नामावलीमे प्रथम नाम  जुझीले बाबूक 


समति छि 


` बृष्टिगत भेल । केवल पासे महि १५) पन्द्रह रुपैया मासिक वृत्तियो सौं 
= सन्मानित कयल गेल छथि । सुशीक्ष बाबूक विद्याविकाझक प्रशंसा सूनि-सूनि 
आवं देरक-देर जाति सरम हिनरू सिद्धान्त-विवाहार्थ लालाइत हीबय लागल 


' छथीक । पञ्जीकार पर पञ्जीकार जआवाज्राही कम रहल छीन्हू । किन्तु 


श्रीमती सुमति देवी प्रण ठनने कृषि के यावत्‌ घरि सुशील बाबू एम० ए० पास 

नहि करपीन्ह्‌ ताबत घरि हुनक सिद्धान्त-विवाह कदापि नहि फरीथीम्हि । 
पाठक ! ईश्यरानुग्रह सौं सौभागिनी धीमती सुमतिक सुपुज सुनोधो आव 

कनेरू-कनेख क्ताका-काकी, दादा-दादी, नाना-नानी, आावा-मामीक भाषण 


` करव लगलेन्हि अछि । अपतं काका जवाहिरलालक सँग भारि दिन दक्षार 
, पर एम्शर-ऑम्मर ठेहूनिया वेत गुड़कल्ल पुरेत छैन्ह । बिश्ामित तेजा पर 
सित्तीक पीठिक आखय मां घरथराइत-भरधराइत ठाडो भै जाइत आहि षह 


मे छोंधडाय कप खसियो परत अछि । सत्काले फन्दन करय लमेत छेन्ह कि 


। जागले काका कोरा कय लैत छथीन्ह। और पीठ कें थपथपर्वंत एक लाल 


सुनशुना हाथ में धराय चुप-चुप-्वूप कहय लगत छचीस्ह । सुभशुना हाथ मे 


: धरेत अन्तां चुप्पो में जाइत छैन्ह और शनञुना की मुह सौं भम्गोरि खेर सौं 


लेठाय काकाक मुक्त में ठुसैत और तोतराइत-तोतराइत कडव संगत छन 


. काका मा, काका काजा, काकाहीबा ॥ णखन विशेष मुख लगत छँक लखन 


रकन्ना करत-करेत काका मा, काका दूध कहय लगत छन्द । कनको कान्ध 


` पर चढाख आँगन लय अत छतदोन्ह । दुश्चपाचान्तर पुः दालान विधि 
_ततन्तरव लगैत छन । एहि समय यदि जननी रोकवाक हेतु प्रास्नाँ-पाक्षँ 
' परिञ्जम्ों करत छथोन्हि तीं क्षर्णाह मे क्षिरिजाव लगत छैन त्न विवज्ञ 
ॅ- मै छोड़ें दैत छभीन्हि । जखन अपन भाग सुशील बाबू कै प्रभात समय में 
पढत देखत चेम्हि तखन सुवोधों हुनक वू-एक पोची के जकटि-पुकटि एस्मड- 
` औम्भर देखि मुख सौं भम्भोर॑त मेर सौं लेभडयंत भैया, काका हीयाक पाठा- 
` ज्यास करय लबेत न्ह । सन्ध्या समय में तो. पटतागार में घुक्षील बावूक 
आगमन सीं पूर्वहि जाय बिराजैत छैन्ह और काका-काको, दादा-दादीक पाठ 








क्षय बात 
वदय लगेस अछि । पेदंत-बहत थकित मैं ठामहि : पञ्चे छल र निभेर मिद्व मे 
“मिम्त भै जोडत अछि तान ' जतेती उरलोय जवति छशीण्ह और प्रक अन्म 
ब्रालन पर सुंताज गेलि छणीन्हि ।“कतरनुक सूतल पून: आबाते काज मे प्रगत 
छेल्ड । | 
मन्‌ यो. सघ सुधोध की घुरक्षार चनयर्कफरव भाषण करत लवला 
अखि तखन सौ कौलन आंगग मे रहिताहि नहि छेन्त ॥ समरुगळ्क चॉणिक 
संग सतत खेलारते-भुंपाइत रहेन कैम्ह'। जोजनकत सक्षय पर जजन काका 
ख़थवार हेतु वंजषण जाड छ्चीन्ह ती. एस्भर-औम्भर साकल फिरत छैन्ह । 
कनेक पौत्ठीला-अ॒ल्हीलो गर शिक्षु समाज छोडि अयचों ' कयर्णन्ह तो भरि देह 
वर-धूसिते भेले मगर्शन्ह और चञ्चल चित सौ एप्मर-तोम्भर ताकत दून्‍्वारि 
कौर सुख मे देलकैन्द और जबकाजँ गाय पुनः पादन पर च्या कलश जी 
काळा धरेल कहय लर्मत छथपीनहें कि सरंसश कप सर्ारे जाइत छेन्न । 

केहि प्रकाशक स्वस्य शिशु डंणव्वस्वातः सुलानुगव ररत सोनेलाकक 
परिकार भरिक लोक प्रमुदित वेखल जाएत "छनि । 

भातानपता तया आता सुशील बाचक विशेष प्रक्‍त्न गाँ योड़याहि दिमक 
भन्यस्तर से शिशु नुनोध शिक्षा कल्प, व्याकरण , मिंशकित, छन्द तथा उमीतिव 
मे विले क्षमता प्राप्ति करय लागल छ्ीन्ह । 

सौभागिनी श्रीमती धुनति देवी अलौकिकं क्षमता सो. हजारोक अलामा- 
जपाजन कय निज फति सोनेलाल कै दास्रगृतिक तय कला सो विमुक्‍त कराय 
काणिक्क-व्यापार पथक प्रदेशिका भैलीहि जाहि ज्यापारक प्रशाद घीमतो 
सुमति एखन पचांसों हजार संपतिक अधिष्टःती जै गेलि ऋषि । योजवाए 
विनमे सुशील आजू एम ए० और सुवौध बाबू प्रवेशिका परीक्षा में सभ सां 
प्रथम संख्या गे परिक्षोत्तीएँ भेलवीन्ड और सुयोध बाबू एक करीश स्पैथाक 
छात्रयुतियों आप्तिः कालंधीन्ह । वाह ! होनिहार विश्याक ुहत्युहे पात । 

सौभागिनी श्रीमती सुमि आव सक ईपेणा अर्थात्‌ तित्तेष्णा, कामेपण तथा 

पुत्रैपण सौ परिपुरित भै सुशील बाबूक सिद्धान्त विवाह तथा समाज सुधार पर 


कटितद्ध भें एक नियसावत्तीक निर्माण कवलेन्हि अछि और स्वयं प्रतिज्नाबद्ध 


सुमति प] 


लि छथि जे जे ज्यबित निममाजलीक अनुसार कास्य करणयीन्ह । तनिकाहि 
हिरा सुशीला बाबू अभृतिक सिद्धान्त बिबाह करीथीम्हि । एम्दर सुखील- 
बोघ बाबूक विद्याधिकाम्क प्रशंसा सुनिन्सूति हुनकर वियाहाथ बहुतोक 
बिजाति-बर्म पञकार पर पज्जीकार घटक पर घटक, वृत्ती पर दूतक घुरस ड़ 

एनम लागल छथौन्ति किन्तु श्रीमती सूमति देवी एशवय प्रत्युत्तर दैति 
जज विचारवान स्यक्ति हमर नियमानलीक पालन करताह त्िकाह 
हितिठान हम सुशीले वावक धिद्धान्त-विदाह करय निहि । नियमावसो म 

बाराक सुधार उल्लिकित छैक । 


ही ढालकातरद क्षा 'रमणो 
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आदि पृष भगवान श्री १०८ चित्रगुप्क वार्षिक सामूहिक पूजनोत्सव आगामी मंगलवार १२ तवम्या १९९६ 
के आयोजित अछि। 


प्रातः काल १ बजे : त्री चित्रगुस-पूजत एवं प्रसाद-वितरण 
एहि पृतरीत अवसर पर स्व” राश बिहारी लाल दास रचित उपन्यास ' सुमति ' क नव संस्करणक लोकापर्ण गैिलीव 
वरि साहित्यकार एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार सं सम्मानित त्री प्रभास कुमार चाँधरीक कर कमल सं होएत। 
पधान अतिथि रहताह उपन्यासक नवसंस्काण क भूमिकाक लेखक दाल रपातन्द ज्ञा 'रमण '। 
| सम्पूर्ण कार्यक्रम मोहित अ्मजीचौ हिन्दी निदूयालयक सभागार, १३ नारिकेल डागा मेन रोड, कलकत्ता-७०००५ ४ 
(फूल बगान चौरस्ता सं प्रब) में मपुष्ठित होएत। 
५ सपारोहक सफ्लताक हेतु अपनेक उपस्थितिक आकांक्षी छौ। 
व्हि विनीत : | 
शञजनन्दन लाल दास उपेन्द्रताध दास 
अध्यक्ष सचिव 
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